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+उवदी' दिनकर का प्रेम-कोव्य है मौर इसका सामाजिक स-दभ योडा अटपटा सा 
दिपय लगता है । दिनकर प्रखर रष्टय चेतना के कनि र्दे है, उहोनि भारतीय 
निषनतः की समस्या पर उदग्रतापूवथं विचार किया है1 उनकी कवितायो 
ते सामाजिक शवितियोवो वाणी भिली दै गौरं आधुनिक कपिता मेवे प्रखर 
सामाजिक चेतना फे कवि माने जाति है । यदि उनके काव्य के टस व्यापक सदम 
मे सामाजिकस दभ पर भी विचार क्रिया जाता तौ इसका भौचित्य स्वत सिद्ध 
था। किन्तु सामायतया "रसवती" मौर “उवेशीः को हिदी के धालोधकं उनकी 
मृ्य काव्य-घारा नही मानते रहे हँ ओर इसलिए एेकात्तिक प्रेम की! इन कवि~ 
तभो मे सामाजिक स दभ का सधान थोडा वेतुका सरा लगता द! "उवौ" जब 
भरकारिते हुई तब उस पर टिप्पणी करते हुए प्रसिद्ध क्रातकारी श्वी म मथनाय 
गृप्तने लिखा था कि “हकार, चुर्र" मौर “रदिमिरथौ' केः कविने विषयतो 
अपने स्वभावे बहत भि न चुना, कितु भगार कै बहानि उसने कविता पेपी रच 
डाली, जिमकी तुलना किमी ओर काव्य से नही की जा सकती 1” दसी प्रकार 
“ससव ती' प्र एक तल्ख टिप्पणी देते हुए डो० कामेश्वर दा्माने लिखा योषि 
क्यर्‌ के वाद ^स्सव-ती का प्रकाशन ठीक उसी भ्रकार है, जिस प्रवार किसी 
आक्तेक्वादी का काले पानी से लौटकर अनेके वाद धर बताना यायो कहिए 
कि हहाकपर' के ददिलकर मे “ससव तौ" भे माकर अपने कानो मे कस कर उगली 
दूसलौदहै।' हिःदी रे आलोचक इस स्थून धारणा फे भ्रा दहिकार रहे 
कि सामाजिक चेतना जव तक भभिषात्मके- सपाट बयानी के दास ही व्यव्तनरहो 
तब तक कचिता का सामाजिक सल्भ होताही नही । कविता का यह स्थूल 
सेमाजजनास्य विकसित भालोचना शास्त्र मे सव जगृह तिरस्टछरृत हो चुका टै जौर्‌ 
हिदी की साम्परतिक आलोचनां इस जुए को उतार फेंकने को कममसा रही है । 


स्वीद्रनाथ गे एक जगह पर लिखा है कि “साहित्य मदिर कौ भित्ति पथ्वी 
के गम्भीर मतदेश मे गो र्ती है मौर उसका निखर मेघो वो भेदक अकासि 
भ उठता दै! * रवी द्रनाय साहित्य का समाजशास्पर नही सिल रहेयेकितुषै 
परमोच्य, कोटि फं प्रतिभा ये, सजनशील कविये भौरवे सहित्य के सामाजिक 
अगार कौ जामते ये। इसलिए दे कवि कल्पना बे रो मौर महराव ओौर टो 


सामाजिक सम्बध दे आधासे का विलक्षण सामजस्य प्रस्तुत बर र्दे ये 1 सादित्य 
मे फूल दयू-य आका मे नही चिते, उनमे यौवन भौर लाली रहती है, वे मिट्टी 
सेर्रग्रहणक्स्ते ह) प्रेम मनुष्यवरे सामाजिकं सम्बध का ससे महन रूपै) 
आज का आलोचक जिते नर-नारी सम्बध कहता है वह प्रेम ही इसतिए प्रम 
काव्य गहन सामाजिक स्रदभ की भिव्यवित टौता है! इसलिए परेम वनिता 
चाहे सुरदाप्तकीहोया दिनकरकी, साहित्य के समाज दास्प्रषे लिए श्रेष्ठ उप 

जीव्यहै1 समाज वे उन प्रतिविम्बो का सधान अलिोचक का दाधित्यटैजिन 
प्रतिधिर्म्बोनेक्विता कौ जीवन ओर रमंसेभरदियादै। 


दिनकर प्रखर राष्ट्रीयता भौर सामाजि चेता बेदी क्वि नही वरन्‌ 
मामिव प्रेमच्छवियोके भी क्वि! सौ-दय की उन मामिक छवियो कौ रनामे 
उनका समाज सापेक्ष मन ही ढला है नर नारी सम्बधोवे वर्णनके माध्यम से 
वेः अपने युग ओर समाज कौ आत्मा का सधान करते हु! (उवशी' उनका एव 
पैसा काव्य हे जिसमे उनकी जोवन चितन मोर सादित्य-साधना वे उत्तमा ठते 
है 1 इसलिए 'उवशी" वे मामाजिक स-दम कौ खोज साहित्य के समाज दासक 
स्वना से एक फलप्रद दिशा टै } 


श्रद्धेय गुरुवर ० विभ द्रनारायण सिह वै भ्रति चिर टृतज्ञ ह जिनके मागदन 
से यह्‌ काय मम्पन हो सका 1 पुस्तक पूरी करने मे अनक मित्रो से सहायता मिती 
हि 1 उन सवकी भाभारीह। 


मत मै अपनी स्वाभाविके त्रुटियो के लिण विनस्रतापूर्वक क्षमा याचना करती 
ह्‌ 1 आशा हविः "उव शी" के सम्बध मे होनेवाली भादी विचारधारा के सालोक 
मे यह प्रया भी कट जुगनू क्प भाति आपका ध्यए्न सारकचित्‌ करेगा 1 
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1 
भारतीय नवौत्थान ओौर प्रवृत्ति का जीवन-दशंन 


कोई भी कृति अपने युगचोध से निस्सग नही हुमा करती । कलाकार अपनी तीर 
सवेदनशीलता बे कारण युग चेतना से अनथ रूप से सपृक्त रहता है । समां 
की जीवन दष्टि मौर दृष्टिकोण मे वदलावे आनेसे साित्यमे भी बदलाव 
उपस्थित होता है ! जब कभी युगीन सवेदनशीलता मे परिवतन उपस्थित हीता 
है, नवीनता का आग्रह होता है, उस समय पारम्परिकं बोध भौर नवीन सवेदनाभो 
मे सधय उत्पन होता है । यह सक्रमण की स्थिति समाज की चेतना मे तनाव 
पदा करतौ दै, प्राचीन जीवन भूल्य, जो जड हो चुके, जो हमारे समाजके लिए 
उपयोगी सिद्ध मही हो रहे है, उर नकार कर नवीनं मूल्यो को प्रस्यापित करने 
भे सहायक हती है। 
पुन्जीगररण काल मे साहित्य व समाज मे जो अतविरोध तथा आन्तरिक 
विसमतिया दृष्टिगोचर होती रै, उनके केद्रमे यही सक्रमण की स्थिति दै। 
पूनर्जागरण ते पूवे मध्ययुगीन जीवन दुष्ट के पर्परिक््य मे घम समाज मेकेद्रीय 
भ्रूमिका निभा रहा था। समाज ठै प्रत्येक त्रियाक्लाप कानियत्रणघमके 
सशक्त हाथो मै धा। इसी कारण सम्राज की प्रत्येक समस्या काहल म~ 
भूत्योमही खोजा जाताथा! घम की दष्टि मे यह्‌ समाज, ह्‌ जीवन, सक 
प्रत्येव क्रिया कलाप किसी अज्ञात पारलौकिक शक्ति से सचालित स्वप्नवत्‌ माया 
जगत काक्षणमगुर आविष्कार था। तं मनुष्य भौर उससे निमित मानवीय समाज 
तयः इहलोवरिक एवे भौतिक दाक्तियो पर किसी की भास्या न थी 1 "यौगक्षेमम्‌ 
वहाम्यहम्‌" कहनेवातै ईरवर पर ही सबक अदूट आस्या धी । फलत पूनर्जागरण 
धे पूवं का समाज स्वम अयने प्रति ही उदासीन, भौतिक माकपणो के रति निष्किय, 
भाग्य भौर भगवान पर ही भवलवित रहा । विविध घर्मोने मानव-मुक्तिके 
भिनभिनमागतयकरलियेये। कितुमेभिनभिन भाग उ्नी एक विदु पर 
भाक्र एक हो जाते ये, जहा किसी पारलौकिक सत्ता कौ शक्ति कौ स्वीकृति 
भराप्ठ होती थी भौर मनुष्य की समस्त सुप्त अ तशक्रितियो को उस दानत के सम्मुख 
समवित कर दिया जाता था । मानव कौ हिक श्चव्तियो कौ भत्सना कर पाप 
¶ृण्य, धम-अधम, सत्य-जसत्य की व्याल्याए श्रह्यसत्य जममथ्या' की के द्रीय 
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पुरीसे चिपक यररहगर्हथो। 
गवोत्थान षौ लहर ने इन प्रतित्रियावादी सटे-गते रीति रिवाजो भौर 
धाभि जथ विद्यास बे सम्मुख ्रदन चिद लगाये 1 जीवन पो देखनेन्सममने के 
निए वजञानिष दृष्टिकौण दिगा । वैज्ञानिक दृष्टि वे कारण "विश्वास मे वजप 
परीक्षण, श्रद्धा बी जगह तवे, आस्या कौ जगह विदसेपण परर वल दिया जन 
समा, जिसकौ निचित परिणति यह हृ वि मानव नियति षैः विषय म हमारी 
मध्ययुमीन पारणा विल्पुल बदल गई 1 परिणामस्वसूप मानव वा मूल्य चदे गया 
ओरं भानवेत्तर दावितयो का मूत्य घट गया । "धमे हि तेषाम मधिकौ विनेषामः बै 
स्थान पर युद्धि ठेपाष्‌ धिको विदतेधाम्‌' को विधान चरिता होमे समा \ 
नबोत्थान की सहर म नैतिकता ददवर-परयः न रहकर मानेव सापे म 
ग! पौद्धिक्ता के प्रवादा ने नतिकता बे जीण-शीण मूल्यो कौ ध्वस्त वरदिमा। 
सध्यदरदीन नति स्ता मे वाम धिनीना भौर विदत एत्य था! वाम मौर भकं 
एक दूसरे बे पययिये 1 क्वीर का कथने है “जहा भाम रै, चहा राम नही, जहा 
रम है, वहा काम नहो ।“ सेट पाल षो तौ यह दावा है, “मेयुन चाद विवाह के 
वादहीहौ मुक्ति प्राप्त करने वी चेष्टा मे बाधक होता है 1“ इसी भाधार षर ५ 
कते है "पुस्प के लिए गच्छातोयहीरै वि वहस्त्रीको ुएुभौ तदी] स्पष्ट 
है जहा कामके सम्बध मे ठेते विचार प्रचलित होगे वहा गहेस््य धर्मं गौरवर्का 
प्रतीक कभी नही हो सकता । सेंट जोसेक का कयन है, ‹ विवाह की लक्डी को 
श्रह्मचय के वु्टाढे से वाट दो 1“ इसी भारण विवाह्‌ वे सम्ब ध मे स्वस्य दृष्टि 
मोण नही जपता जाता था 1 "पति या पत्नी के मनमे घम का मविग भाते ही 
पटला पदिणाम यह हौता चा कि सुखी सम्ब-घ' असभव हो जाताया 1 दोनो मेँ 
सिजिसमे भी धमे कौ भावना यधिक उत्कट होती धी, उम तत्काल मह्‌ द्छा 
होती यी किएक तवास्त मिते गौर तपस्या कसते लमू 1 इस भावनावेवेद् 
भे योन सम्बन्ध रतिक पतन व पाप बा सूवक था। 
कितु इतिहास सक्षी है काम की सहज धारा को जितना ही अवरद्धवियां 
गया, वह्‌ हमास चेतना मे गौर गहराई से प्रविष्ट होती गयी । नौत्ते का कयन ै/ 
“घम ने जह्र खिलाकर सेवस को मार डालने कौ कोरि कौ । सेवसमय ती 
नही, सिफ जहरीला होकर जि दा है 1“ कितु नवोरथान के उपरान्त कामके भरति 
स परम्परागत दृष्टिकोण मे बदलाव आया 1 मनोर्वत्तानिक आविष्कारोने सिदध 
धरद्दिया कि मानव के सतुलित विकास के लिए यह भावदयक है कि कामसे मत्री 
स्थापित को जाय ) इसी करण मआपुनिक युग मे नतिकता कौ सेकस सम्बयो से 
सपने की दद्यानूसी परम्परा को भ्रश्वय नही दिया जाता । लारौरिक पवित्रता 
मालि की वाते कको््ता मारो मई है) याजनर-कारो यौन मुक्ति मे माप्ररी 
1 माज योन सम्बध व्यकिति के मन मे पाप-बोच उत्पन नही करते ! 
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कामको जीवनम प्रथय प्राप्त दतेही नारी की स्थितिमे भी परिवतत 
आअया। नारी जोक्ष॑तान का दरवाजा थी, नक का माग दिखानेवाली मशाल धी, 
अव वह सगिनी, सहधर्मिणी यन गई। अब वह्‌ उपमोग की वस्तु मात्र नही रहं गई । 
शिक्षा एव बौद्धिकता के आलोक मे उसे पनी अस्मिता का बोष हभ गौर इस 
अस्मिता (1000111) की पुनब्रतिष्ठा मे वह्‌ सारी बाधाजो को अतिक्रमभित करती 
गमी । सवसे पहली थी भायथिक परत वरता--पहले वह आर्थिक दष्टिसे पुरुष पर 
सवलवित थौ । मब वह्‌ भिक दुष्टि से स्वावलम्बी बनी। भाज उसने आधिक 
ही नही, राजर्नतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रो मे भी अपनी पह्चानि बनानी भारम 
कधी है। वस्तुत नवोत्थानकी धारामेनारीदेदा कीसुक्तिमे भी कही अपनीही 
मुक्ति खोज रही थी भौर उसका यहं मुक्ति प्रसग उत्त रोत्तर प्रशस्त ही होता चला 
गया। 

अत नवोत्थान के प्रकादा मे परम्पशगत स्थापिते नंतिक वोधका विघटन 
बडी बुरी तरद्‌ से हुआ । वज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाते ही सवेदनशील मन 
जीवन की प्रत्येक घटना मौर परम्परागत मूल्यो को बुद्धि की आल से परखने का 
आदी हो शया । नवीन सामाजिक सदर्भोमे भारतीय अदर्श एव मूल्योकी 
असारता प्रतीत होने लभी । मास्त जसे धम~परायण देश मे धमं अव मात्र एेति- 
हासिक सथ्य रट्‌ गयाहै। घमने समाजकोजिन चारवर्गोमे वाटा था, बदले 
हए सामाजिक सदरभ मे यह्‌ विभाजन भसगत, स्वाभाविक ओर विशेष वग की 
चालमाजी लगता है । 


नवोत्थान कौ भावभूमि ओर दिनकर 


किसी करति के सामाजिक सदम का अध्ययन करने के लिए आवश्यक है कृतिकार 
के उस सदर्भं का विदलेपण करना जिसकी कोख से वह उत्प न हुआ है, जिन परि- 
स्थितियो ने उसके निर्माण मे योग दिया है उसकी चेतना को आदोलित किया 
दै, उसमे वेचनी उत्पन कर अभिव्यक्ति के द्वार तक पहुचाया है 1 सच्चा कथि 
जीवन की आत्यतिक गहराइयो व भनुभरतियो से उदभूत होता है। जीवन की 
समस्याभो की गहनतम जडो को स्पदा कर, जीवन को उसकी समग्रता मे जानने, 
क. ओर प्रयोग करने का जीव त प्रतीक होता है। दिनकर नि सदेह रसे ही कवि 
। 

जब कभी युग का बोव बदलता है, तब साहित्य कौ सवेना भी बते हृए 
सदम मे होने लगती है 1 नवोत्थान की लहर नै भारतीय मनीषा मे जो क्रान्ति 
क्री परिवतन उपस्यित किया, उसका भ्रमाव मारते दु से लेकर माज तक प्रत्येक 
साहित्यकार पर पडा दै । इनमे मध्यकालीन बौध कौ स्वीकृति भी दै मौर अस्वी- 
कृति भी । भारतेदु को आधुनिक क्वि की सश्चाउनवे भ्यवितत्वं से आतक्रित 
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हौकरदहीदीजा सकती है! 3 वस्तुत पुनष्त्यान पे साचे मे भपनी संवेदना षौ 
डालने का प्रयास सवप्रथमर मेयिलीररण गुप्त नही किया प्रा। दिनफरकी 
काव्यनचेतना भी नवोत्यान कौ मावे भूमि से स्पीदत रै । 
उनीसबी सदी मे प्रारम्भ होवाते नवोत्यान की के द्रीय प्रवृत्ति राष्ट्रीयता 
है। वेद, उपनिषद, गौता षौ नवीन व्याख्या ने मारतीयोमे मपने देश मौर 
सस्कृति के प्रति रागात्मकं वृत्ति को ज-म दिया । यद्यपि राष्टरीयता कौ मावनाने 
दिनकर कौ चेतना को भीवरसे नही, पितु ाहुर से आक्रात किया था। तयापि 
उनके काव्य मे राष्टरीयता कौ भावना त्यन्त हौ उदात्त रूप मे प्रतिफलित ह 
है । उनका मुख्य स्वर विद्रोह ओर आप्रोश का रहा ह । उनकी प्रारभिक रचना 
न्ताडव' का हाहाकार सुनिए्‌ - 
"लहर प्रलय प्रमोद गगनमे 
भध धूम हो व्याप्त मूव्रनमे, 
भरसे आग, बहे फमानिल, 
मचे त्राहि जग के मागनमे, 
फटे अतल पाताल, धते जग, 
उटल-उछछल मूदे मूषर । 
नाचो, हे नाचौ नटवर्‌ 1 6 
दिनकर मे भारतीय सास्छृतिक चेतना का अत्य त उदात्त बोध चा! अपनी 
सस्कृति के प्रति अनुराग हानि से ही उनकी रष्टरीय भावना से उदभूत्‌ कविताए 
इतनी मासिक बन पडी हैँ । दिनकर की राष्ट्रीय चेतना का धरातल भत्यत ही 
विस्तत भौर गहरा है गौर इसी गहराई मे जाकेर वह्‌ समस्त मानवता को मपने 
भीतर समेट लेता है । दिनकर मे आधिक विपमता घा्िके भधविदवास भौर 
सामाजिक कुरीतियो कै प्रति तीन्र आत्रोश धा । "दिगम्बरी", हाहाकार", "मसमय" 
भ्याद्धान', “भीख, “विली, “विपयगा' आदि रचनाभा मे सामाजिक भौर 
साभ्राज्यवादी शासन के व्यापक शोपण को क्विने अनावतक्ियादै। 
ग्वे भी यही दू स्ते जो अपे दवानो को नहलाते ह 
ये भी बच्चे यदी, कत्र मे दूघ-दूध जो चिल्लाते है“ 
अतमे कवि बच्चोकैः दूध के लिए स्वर्गे मे धावा नोस देता है। 
"हटो व्योमके मेध, पथ से, स्वग सूखने हम आते, 
(रूष-दूव' ओ वत्स ! तुम्हारा दूध खोजने हम जाति है 1” 
उपयुक्त मानवतावादी स्वर के परप्क्य मे नवोत्थान के वाद कावदला हुमा 
दुष्टिकोण है 1 नवोत्थान के बाद साहित्य मे शोपित्त वर्गं क प्रति साहित्यकारकौ 
सवेदना प्रमुख सूप से प्रभावित हई है । इसौ सदम मे समाज मे नारी व्यवितत्व कौ 
मी नई पहचान बनी है! मध्य-युग तक नर-नारी के पिए नेतिक्ताके मिन भिन्न 
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मानदण्ड ये । पुरुप वेदो का अध्ययन कर सकता या, िन्तु नारी नही । बुद्ध देव 
मे भी सपने प्रिय शिष्य आनन्द के आग्रह पर सध मे स्वरयो के प्रवेश्च वी स्वीटति 
देतोदी, कितु वाद मे इसका उह घोर पड्चात्ताप हुमा । दिनक्रक्ा क्यनहै, 
"जव जीवनं का सर्वेच्चि ध्येय मोक्ष ओर मोक्ष का उपाय स-यास हो गया, तव 
समाज मद्रे कदटर नवयुवक भी पत्नियौ को छोडकरस यास तेने लगे। उस विवश्चता- 
भरीवेदना कौ तनिक कल्पना कपैजिए, जौ उन पत्निमो के हृदय को दग्ध करती 
होमी, जिनके पति जौवन के सर्वोच्च ष्येय की खोज मे उनका त्यागकररहेये 
मारियो पर अत्याचार सभी दैदोके पुरषो ने किया था, कि तु उन पर जैसा भत्या- 
चार भारतवपमे हुआ, वैसा कदाचित्‌ ओर कही नही हुमा होगा 18 क्तु 
शुतर्त्यान की' घारा ने नारी कै व्यवितत्व को नई गरिमा दी । मवनारीनिदाकी 
पाप्रीयाषपापकीखान न होकर मानवीके रूपमे प्रतिष्ठित हुई। उसे भपनी 
अस्मिता का बोघ हुआ। आधिक स्वात्र ओौर रिक्षाके आलोकनेनारीमे भपने 
व्यवितत्व के प्रति सचेतनता उत्पन करदी। दिनकरके काव्यमे नारीकेतीन 
रूप दष्टिगोचर होते है--1 रक्षणीया, 2 आधुनिका, 3 गरहिणी । इन तीनो रूपो 
भेउर्हनारी कारक्षणीया ओौर गृहिणी सूप ही श्रिय है । माधुनिकाके लिए उनके 
पास केवल भत्सना है । 
वस्तुत दिनक्ररकोनारीका भाचलमेदहै दूध गौर आसौ मे पानी"स्प 

दीश्रियहै। 

“राजा हुते ह, हसे, तुम्हे रोना है, 

मालि-यमुकुटका भी तुमको धोना है, 

रानी । विधि का मभिशाप, यहाज्सरमे 

आसू से मोती बीज तुम्हे बोना है 19 
“रसवती" मे मारी की वदना करते हुए पे कहते है-- 

“न टू सकते जिसको हम देवि ! 

कल्पना वह तुम अगण, समेय\ 

भावना भ-तर की वह्‌ गूढ, 

रही जो युग-युग गकथ, जेय । 

तस्त स्वप्नौमे दिन यत 

मोहिनी छवि-सी तुम अम्लान, 

कि जिसके पीदये-पीदे नारि 1 

रे फिरमेरे भिक्रुक गान ।" 0 
दूसरी मोर आधुनिका की वे सदैव भत्सना करते है । ^रसवती" मेवे माघुनिक 
मारी की मरत्वना करते इए कहते ह-- 
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““जनाकीण ससार के बीच कितनो का मन ांधोगी ? 
ष निष्देश्य वेधोगी चलते राह हदय किस किस का 1“ 
मच्ययुगीन जीवन दशन श्रह्यसत्य जगमथ्या' की घुरी पर टिका हमाथा। 
समाज कै प्रति उदासौन भौत्तिक आकपणो के रत्ति निष्किय, भाग्य भौर भगवान 
पर अवलयितं रहना ही मनुष्य की नियति थी । कमं का जीवन मे कोई महत्व न 
था। 

"अजगर करै न चाकरी, पटी करं न कामः यदी सिद्धा-त समाजमेलामू 
था । भरवत्ति के आख्याता दिनकर ष्टुरक्षेव' मे माग्यवाद पर कमवाद की विजय 
स्थापित कर जीवम मे कम कं महत्ता को प्रतिपादित करते ह-- 

"ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्यमे 

मनुज नही लाया है 

अपना सुख उसने अपने 

मुजबलसे ही पाया है 112 
भाग्यवाद को वे पाप मानते रहै-- 

“भारयवाद आवरण पाप का 

गौर भस्व शोषण का, 

जिससे रखता दबा एक जन 

भाग दूसरे जन का ।' 23 
कमता का सदेश देते हुए वे कहते दै-- 

"लर समाज का भाग्य एकै, 

वह्‌ श्वम, वह्‌ मुज-वेल है, 

जिसवे सम्मुख की हई 

पृथ्वी, विनीत नम तल है 174 
मध्ययुग मे जममिमथ्या की घुरी से चिपके रहने के फलस्वरूप समाज मे भकमण्यता 
ओर जीवन से निवृत्ति का बोल-वाला था । भीष्म निवत्तिवादियो को सचेत करते 
टृए कहते है - 

“"वर्मराज, कमठ मनुष्यका 

पथसयासनहीरहै, 

नर जिस पर चलता वह 

मिदर है, माका नही है! 
जो व्यवित वतमान कय तिरस्कार करवे दिन रात मरण का ही वतन करता है, 


वह कभी किसी समाज के लिए उपयोगो सिद्ध नही हो सक्ता-- 
तिरस्कार कर वतमान 


जीवन कै उद्रेलन का, 
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करता रहता ध्यान भहनिश 
जो विद्रूममरणका। 
अकमण्य वह पुरुप काम ६ 
किसके, कब आ सक्ता ह? 
मिरी पर कैसे वह्‌ कोई 


कुसुम खिला सक्ता है 1५9६ पग द्र 
इस कारण वे इस जगत्‌ की, इस मिद की सेवा वर कमेडम्सग्यसीनयनरत् 
सदेश देते है-- 
भमिटरी का यहु भार समालो, 
बन कर कमठ स यासी, 
भासककंता कुष्ठ नही मनुज 
बन केवल व्योम प्रवासी । 7 
दिनकर भिद की महिमा का गान करते हृए स्वग से धरती को अधिक आक्पक 
ओर नात्मीय मानते हु । वे घरती से स्वग की नही अपितु स्वगसे धरती कीयात्रा 
कर्‌ उसे गौरवा)वत करते है । "उवी" कै स्वगलोकवाप्तिनी अप्सराए घरती फे 
सौदय पर मुग्ध हौ जाती है । 'उवशी' की सहज या कहती है-- 
“ली चान्नी मे शोभा मद्री की भी जगती हे 
कभी-कभी यह घरती भी कितनी सु दर लगती है 
जी करता है यही रहे हम फूलो मे वस जाए 118 
इस ्रकार दिनकर की काव्य चेतना नवोत्यान की माविभ्रूमि पर ही पल्लवित, 
पृ्पित हर्द है । किसी कृति के सामाजिक सदम का विदलेथण करने से पूवं 
भायेश्यक होता है कृतिकार के उस परिवेश को जनिना जिपकी कोल से वह 
पत्पन्न हु है । वस्तुत परिवेश वेवल प्रतिक्रिया ही नही, मूल्यबोध भी है। 
समाज द्वारा स्वीकृत, सवमा-य गौर बहुभयुक्त भ्रत्रिया ही नसीन मूल्थोकोजम 
देती दै । दयान द, विवेकान द, राजा राममोहन राय, गाधी अरवि-दआदिके 
सुधारात्मक दष्टिकोणो ने जिस मानवतावादी परिवेश का निर्माण क्रिया, उसके 
प्रतिक्रियास्वरूपर भारत लेकर आज तक के साहित्य मे मानव सम्बधी नवीन 
मूल्य विकसिन हृए 1 मानव अपने सत्कर्म से देवता बन सकता है, नारीके प्रत्त 
नेन्ला हुमा दुष्टिकौण, नारी सगिनी सहधर्मिणी, शक्िदायिनी है, वह॒ मत्र 
भोग्या नही है । ये समस्त मूल्य परिवत्तित सामाजिक परिवेन की देन है । 
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2 
उर्वशी का आधुनिक परिप्कष्य 


प्राचीन कथा नन्य सदभ 


उवे पुरुरवा कथा का भ्रूल उत्स ऋगवेद वे दशम्‌ मडल मे भारवे भवुवकि 
95 सूक्त मे भिलताहै। इस मूक्तसे यही श्नात होता है कि उवी पुरा 
को छोटक-र नलौ गई है । पुरवा उत्तकी खोज करता है । एष दिन उवशी 
उपि मिल जाती है । पुरुरवा साथ रहने का भग्र करतादै, कितु उवी 
अस्वीकार क्रदेती है। षेद कौ यहौ कया “शतपथ” मेँ मधिक विस्तार 
मौर मोहक रूपमे कंहौ गई दै । इस कथा के अनुम्रार उवेशी पुरुरवा का पतीतव 
तीन र्ती के आधार पर स्वीङत करती है--1 पुरुरवा उवशी कौ च्छा कर बिना 
समागम नहौ करेगा । 2 पुरवा उवशी के दो मेयो क रक्षा करेगा, 3 उवशी 
पुरवा को नग्नावस्था मे नही देसेगी, म-यथा उवशी धून स्वर्गे लौट जायगी। 
इन शतो का निर्वाह परते हए दोनो बहुत समय तक भाय-साय रहे! ग षव 
उवसौ का वियोग ओर सिक न सह सके । एक रात उहोनि उवी के मेष 
दविशुमो को चुरा लिया । यह्‌ देखकर उवशी सहायता के लिए चित्लाई। धृष्टवा 
उस समय नग्नावस्था मे था॥ उवद की पुकार सुन वहं तुरत उसी ददा मे गषव 
के पोच दोड पटे । भवसर देखकर गधवों ने प्रकाश कर दिम, भिसमरे राजा को 
गनं देखकर उवशी प्रतिज्ञानुसार सुप्त हो गई । 
महामारत मे यह्‌ कथा पुरुरवा के सम्बध न होकर उवी असुन से 
सम्बाीधत है । एक वार अर्जुन के स्वागताय हृद्र समा मे नृत्य का आयोजनं किया 
जाता ह, उसमे उर्वशी अजुन के प्रति आष्ट हो जाती है कितु भुन उस माता 
बैशूप मे देवता दै । कामातुर उवशी रुष्ट होकर अजुन कौ एके वष तंक नपुतक 
रहने का धरापदेती है। एक मय क्यादे अनुसार भरत-धापवे कारण उदी 
पुरुरवा क पत्नी वनौ भोर पुरवा ने जव भायु नामक अपने पुत्र का मुख देख 
लिया, तव उवी पक्सा वौ छोड स्वगलोत्र चली गरई। कालिदास ने विक्रमो 
यनीयम मदसीक्याकोलियादहै। तितु सुखात कया वनने वे लिएबतर 
नार्दद्राराषद्र दे आजा परिवितन की उन्मावनाकी है, लिप्ते कारण ज्वी 
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श्ापसुकते होकर पुरुरवा के साथ रहने लगती है । कविवर रवीद्रनाथ ठवुर ने 
मौ उशी की वया को लिया है, मिन्तु उसे सवथा वायवीय धरातल पर प्रस्तुत 
याह महर्धि अरविदे नेमी उवौ" नामक काव्यक्ती रघनाकी, किन्तु 
शौशषीनरी बा उतल्तेख न कर पुरुरवा उवश्षो को सन्यस्त कर काम के माकरुल उफान 
कीशा-तकरियादै। 

"उवी" के सगुन मे कवि को यही समद्ध परम्परा प्राप्त हई है । वितु इस 
कया को लेने मे उनका उदक्य वैदिक आख्यान की पुनरावृत्ति या वैदिक प्रबग का 
प्रत्यावतन नही था 479 

वस्तुत कोई भी कृति अपने गुगबोध अपने परिवेश से निस्सग नही हुभा 
केरती । किती प्राचीन कयाको लेमेका अभिप्राय यह नही होताति कवि उस 
परम्पर मे माघ्र एक कडी जोड देना चाहता है। विचारो की सपदा अवश्य उसे 
परम्परासे प्राप्त होती दै, किन्तु उनमे जीते हुए निरतर विकसित ओर आधुनिक 
होने की भनिवायता वह भपने परिषेदा से ग्रहण करता है । केवि मत्यु का उपासक 
नही दोता, उसका जीवन इतिहास-सपक्ष है । अपने यथाय को वहन क्रते हुए 
निरन्तर बदलते परिवेश को सवेदना को ग्रहण करते हुए लिखने का प्रयास ही 
केपि के जीवन को सायका देता है । वस्तुत प्राचीन क्था की पौराणिकताकी 
रक्षा करते हुए उते आधुनिक्‌ रूप देना बडे साहस का काय है । नरेश मेदता का 
कथन है, "एक युग की गरिमा दुसरे म कौ गरिमा हो, इसकौ कोई स्वीृति 
नही । एसी स्थिति मेँ विभिन युगीने गरिमाओ को योजित करना खतरेसे खाली 
नही । इसके अतिरिक्त विभिन मूल्यौ, बोधो वाले समाज मे कोई चरित्र लेकर 
एकंदम विपरीत मूस्यौ, बोधो, मा-यताभो वे उदेश्य के लिए प्रस्तुत करना काफी 
सवटपूण होता है, लेकिन रेस सकट एक रचनाकारकाही हो सक्ताहैओौर 
चिना सक्ट उठाए किसी के लिए भी केवल रचना ही नही उसकी उपलम्धि सभव 
४८६ दिनकर स चुनौती की स्वीकार ही नही करते, भपितु उत्तका प्रतयुत्तर 

ते ै। 


“उचदी' का ढाचा भाचीन है, कितु ज्वाला उसमे आधुनिक युगर कौ घषक 
रही है 12" 'उवक्षी की आघुनिकता अपने एतिहासिक क्रम भौर सामाजिक तदं 
े प्र्पूटित हई है । लेखक सदव भ तदवो से ग्रस्त रहता है । बदसते परिवेश म, 
अष्टा मूल्यो का टकराव हौ मानवीय सम्ब घौ मे अस्षगतियौ उत्पनहो गयी दे, 
एसी स्थिति को देखकर, अनुभव के स्तर पर जीर, सवेदनात्मक स्व रमे कुठ 
कना ही कवि करा दायित्वं बन जात्ता दै ! "उदरी" मे इन विसगतियो क प्रतीक 
है ओसोनरो-पुरुरवा भौर उनका ख डित दाम्पत्य । 


18 उवक्षी का सामाजिक सदरम 


ओश्लीनरी सती नारी को त्रासदी 


आओीशीनरी की अ्रासदी उस परम्परागत नारी की श्रासदी है, जिसका सती सूप 
पराकाण्ठा पर पडुचा हुमा दै, मि-तु वह अपने अप्सरा तत्व को उभार मही पायौ 
है) प्राचीन युगसने ही नारी कै सती रूप कौ द्तनी गधिक प्रतिष्ठा प्रदान की गयी 
है मिः उसका अप्सरा पक्ष धूमिल हो गया है 1 नारी की महिमा उसके सती रूप को 
लेकर ही हु है । "यत्र नायस्तु पुज्यते, रमन्ते तत्र देवता” तथा “नारी तुम केवल 
१ हो' जैसी उकितिया सती नारी को गोरवागिवित करने के लिए ही कही गयी 
॥ 
सती नारी पत्तिक प्रति एवात समपणमे ही अपने जीवन कौ सायका 
मानती है । पति ही उसका देवता, आराध्य, स्वामी सभी कुछ होता है 1 नीत्सेका 
कथने है--“नारीके लिए पेम मात्र भविति नही होता, वरन्‌ विना कुछ लुकाये- 
छिपाये, विना किसी तरह का हील-टवाला विये या प्राम्ति की आशा किये अपनी 
देह गौर आत्मा को सपूण रूप से समपित कर देने का माव होता है +” ओौशीनरी 
देसी ही नासी है, जिसका अपना कोई व्यवितित्व नही दै । पति के प्रति निस्वाय 
सेवा, त्याग निष्ठाम ही उसे जीवन का सार है डोँ° राघाृष्णन्‌ का कयन्‌ है 
“दाताच्दियो कौ परम्परा ने भारतीय नारी को सारे ससार मे सबसे भधिक 
निस्वाय, सवसे मभि आत्मत्यागी भौर सबसे बयिक धैयक्षील मौर सवते अधिक 
कतव्यपरायण वना दिया है "2 वस्तुत “वह बचपन से पुरूष को एक अद्वितीय 
व्यित के रूप मे देखने की अभ्यस्त होती है, जिसकी बराबरी वह्‌ नही कर सवती 
इसलिए इस दाकरतिदयाली व्यवितत्व मे खुद बो एकाकार कर देने के स्वप्न 
है । इसके अतिरिवन उसे अय कई माग दिखाई नही देता । वह्‌ मपनी इस 
गुलामी को ही स्वत व्रता कौ मभिव्यक्ति समभने लगती है 1" इसी कारण वह 
पुरुप के चरणो म सवस्व अपित करदेने मे ही जीवन की साथकता समभती रै 
यद्यपि सती घम पने नापमे महान भादश है सपूण ससारमे इससे ऊचे 
आदश की कल्पना तक नही की गरईटै। वितु नित नवीनताके आग्रही पुरुष 
मे नारी का यह्‌ एकरसीय व्यवहार नासीपन की भावनाकोजमदेता है । फलत 
वह्‌ नयी टरियालियो की ओर आकृष्ट होता है 1 रसेल का कयन है, वि व्यव्ित 
जिनमे किसी प्रकार का रूढि निपेच नदी रहता सम्भव है वे कुछ वप तक एक ही 
नारी र प्रति मासक रहे, कितु कुछ वर्पो वे पर्चात उनका मोग मद पड जाता 
है भीर तव वे पुरानी पुलक की खोज मे जौरो कौ मर देखने लम्ते ह १ 
पुरवा रसा ही पुद्प टै । मीद्यानरी के एकरसीय व्यवहार से वह्‌ ऊव चुक्रा 
है! इसी वारण वह्‌ उवरी कौ मोर मष्ष्ट ठौतादै। उवशी को पाकर वह 
निहाल दहो जपता है, उवशी कै व्यक्तित्व मे पुरुरवा वो जपने व्यक्तित्व की पूणता 
के चिव दृष्टिगोचर होते ही वह्‌ कहता है-- 
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“एक मूतति मे सिमट गयो विस भांति सिद्धय सारी ? 

कव था ज्ञात मुम इतनी सु दर होती है नारी 745 
षय सदव कमठ्ताके कौलाहल मे धिसा रहता है, नारी फे पास वह्‌ दसं इर्छा 
माता है कि वह्‌ उत्ते ताजगी मौर शौतलता से आप्लावित कर दे। 

“सपर से ्मित-भा-त हो पुख्प खोजता विद्भल 

सिरधरक्रसोनेक], क्षणभर,नारीका अण्न 

माखौ भे जव असु उमढते, पुय चाहता रधन मी र्‌ 

ओर विपदमे रमणीकेमगोका ह ( हिः ~ इ 

जलती हई धूष मे आत्ती याद छा कूजल को पिथीन--- धिषणा 

या निकूजमे राह देखती प्रमदा के (म पती (2. ~ 

भौरनरामेभी, जौ जितनाही विवमो, भे ५ 

उतना ही उदाम, वेगमय उसका दीप्त मनल है 1 (र 
भोशीनसी पुरुप मौ यही वृत्ति सममः नही पाती । तन मनसे पति चरणो मे भपित 
हौ नाने मेही वह भने कतव्य कौ दतिश्रौ समती है । 

“भरी, कौन है त्य जिसे प अवे तक न करसकीहू? 

भौन पूप्प है जिच प्रणय वेदी परधरनसकीहू? 

प्रमकौ दिया नही, रसा तो पासन कोई धन दहै! 

-योटावर आराध्य चरण पर सखि । तन, मन, जीवन है 17 
शृरवा बस्तुत रोमाटिक पुख्प है । रोमाटिक पुरुष दरी वे रोमास को पसनद 
भ्ताहे। बह उसो नारोको भोर अष्ृष्ट होताहै जो सभी मारियोमे छिपी 
विचिवता वी सरार हौ, जौ धुरुष मे आकाक्षा कौ जाग्रत तो करती हो कितु उ 
तप्त करने से भागती हो 1 स्वप्न सदृश्य बाहा मे उडी-उडी आती हो भौर लहर 
सी सौटक्र फिर भ-घकार मे सो जाती ह-- 

“क्षण क्षणं प्रकटे, दुरे, छिपे किर-फिर जौ चुम्बन लेकर, 

ले समेट जा निज को प्रियके क्षुधित अक् मे देकर, 

जो सपने वे सदश बाहु मे उडी-उडी आती हो 

ओर लहर सौ लौट तिभिरमे दूब डूब जाती हौ 

प्रियत्तम को रख सवे निमज्जित हो तृप्ति कै रस मे, 

पप बडे ख से रहता है उस प्रमदा बे बस मे 128 
“रोमािव प्रेस मे परम-पा्र सच्चे रूप मे निखार नदी पडता, बल्कि सौ-दयके 
पृते मने दीखता है।' दसौलिएनारीको धुचलकेमे ही धृश्प कौ मोर उ.मुष 
हीना चादिए गोर धूथलके मे ही स्वय को समेट तेना चाहिए । कितुसतीनासे 


पति चे गोपनीयता रखना पाप सममती है, सम्पण समपण ही उसके जीवन क्न 
मदय हता है । 
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यह्‌ सत्य है, पराजित भी वह दसो मादर के फलस्वरूप होती है-- 

गृहिणी जाती हार दांव सम्पूण समपण करके, 

जयिनी रहती वनी अप्सरा ललक पुश्प मे भरव । 

पर, कया जाने ललक जगाना पर मे गहिणौ नारी ? 

जीत गई अप्सरा, सखी । मँ रानी बनकर हारी ।29 
रसेल का कथन दै, “"रोमाटिक प्रेम का मूल तत्त्व यहं है ति इषम प्रेमके पावर कौ 
पाना बडा किन माना जाता है भौर उसे बहुमूल्य समना जाता है 120 दिनकर 
भी यही कहते है-- 

“कैन कहे ? यह प्रेम हृदय वौ बहुत वडी उलभन है । 

जो अलभ्य, जो दूर, उसी कौ अधिक चाहता मन है 19 
पुरुरवा उवशी को बडी कटिनाई से प्राप्त वरता है, जबकि भौशीनरी उसे सहज 
ही प्राप्त हो गई थी। मदनिका पुष्प की इसी प्रकृति कौ योर सकेत कसेहृए 
कहती है-- 

“कर्‌ स्पञ्ञसे दुर स्वप्न मलमलनरको भताहै)।) 

छक कर जिसको पौ न सका, वह्‌ जल नरको भातादहै 

ग्रीवा मे भूलते कुसुम पर प्रीति नही जगती है, 

जो पद पर चेढ गणी, चादनौ फीकी वह्‌ लगती है 2 
परम्पराग्त सादश से युवत ओौशीनरी की यही विडम्बना दै । सतीत्व की गस्मा 
से युक्त पुरुष पर सभी कुछ निस्वाथ होकर अर्पित कर देने भे ही वहं जीवन की 
सायकता मानती है । वि तु पुरुय जब उसकी निष्ठा ओर गाम्मीय से ऊवे कर नये 
सौ-दय, नई पुलक की खोज मे उसके व धन वो तोड़ देता है, तव ओौशीनयी के 
पश्चात्ताप की सीमा नहौ रह जाती तव ही उसे अपनी भूल ज्ञात होती है जब 
उवकशी बाजी मारले जाती है-- 

गेवा दिया सवस्व हाय मैने छिपकर छायामे, 

सस्वीषत कर खुली धूपमे भाल खोल चलने से । 

देवि 1 प्रेमे जिस तट पर अप्सरा स्नान करती है, 

गयी नही क्यो भँ तरग आकुल उस रसित पुलिन पर ? "9 
यही सती नारी की त्रासदी है! भअतमे ओौरीनरी अछता-पछता कर रह जाती 
ह- 

"पषछठताती हं हाय, रमते माबरण फाड ब्रीदा का 

व्यजित होने दिया नही क्यो मैने उस प्रमदा को 

जोवेवल सप्सलरा नही, मुम भी छिपी हुईं थी 2" 34 
वस्तुत "“मौक्षीनरी जिसका अभाव महसूस करती है उवक्षी ने वही वस्तु पुरवा 
मो दी। इसोलिए उवी को अप्सरा मौशीनरौ कौ सती को परास्त करती है । ^ 
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ओक्षीतरी को अपेक्षा सुकया पुरुय कौ प्रकृति ते गधिक परिचित है । वह जानती 
हैकिच्रानौ भौर पवतो से टकराने वाला विक्रात, भीम, दुजय पुर्व भी हृदय 
कयि तृष्णा के सामने पराजित हो जाता है} जगत्‌ की सभी उचममो से बाण पाने 
मे वह समय होता है, किन्तु अपनी ही बनाई हर्द उलन से निकलने मे वदं 
भस्म होता है । इमीलिए गृहिणी को सचेत होकर पुरुष के जभावो भौर उल- 
कनो को देखना होता है 1 

“इसीलिए दायित्व गर्न, दुस्तर महस्य नारी का । 

क्षण क्षण सजग, अनिद्र-दृष्ट देखना उसे होता है, 

अभी क्हाहै व्यथा? समरमे लौटे हूए पुरुप को 

केह लगी है प्यास, प्राण मे काटे कहां चुभ ह? 
यद्यपि दिनकर की स्थापना है “प्रदो के उत्तर रोगो के समाधान मवुप्यो बे नेता 
दिया करते है ! कविता की भूमि केवल दद को जानती है, केवल वेर्च॑नी को जानती 
197 किन्तु "उवी" मे दिनकर केवल भौशीनरी के दद ओरबेचैनीसेही 
आ-दोलित नही हूए है, वरन्‌ आधुनिक युग की नर-नारी समस्याने भी ल्निकर कै 
मानस को भ-दोलित वर उसका समाधान प्रस्तुत करने मेः लिए वाध्य किया दै। 
वक काव्य की समाप्ति" नामक्‌ अपनी कचिता मे ओौशीनरी के चरित्र के स्वध 
म अपनी पिवेशता को वाणौ देते इए क्हतैर्है- 

“मिनतेबहृत की मायाकी 

युवती पुषरवा जाया की, 

पर वेह अजीव जिही निकली, 

अपनी शरारतोसेन टली । 

बैठी गयी लेकर यह्‌ प्रण, 

पटकानकेरूगी उ मोचन 

प्रभ क्वादकूटता रहा, 

परे बल से दूटता रहा 158 
किन्तु मोरवावतवे सती नार वो हौ करते है । वस्तुत उनकौ सम्पूण निष्ठा, 
व श्रद्ानारीके सती रूप पर ही है, ८उदशी काव्य की समाप्ति कवितामेवे 
कहते है-- 

^जोधियाअतमेमाती है, 

बहक्योसवपरदछाजातीहै 

मेयो नीति कामके मारगयी 

अप्सरा सत्री से हार गयी ॥"*४ 
वशी का सतर्घोन होना सी का सूचकं है कि दिनकर फोनारी कावेव् 
अप्सर रूप ग्राह्य नही है । सती नारी की वन्दना करते हुए दिनकर कहते दै-- 


भप्परावत मी वनाये 
रखनी चाहिए । स्ससदममे जनका कयन है, म नारीको शया पर भप्रा 
समय 


रह 
धस्तक म व्याप्त ह ।*५4 कहनेका तात्य यहटै कि दिनकर व्यक्तित्वे कौ 
ददत्मक्ताने श्रम मौर गार की. उनकी सकमार चेतनाः न धृररवा जते मदि 
कै निर्मा गोग दिया है} डं? हि 
ठीकही सिसत द “दिदी किना के नायक्ोकी येलरोसे यदि धृरुवा को 
निकाल दिया जायत वह गैलरी पमाहीन हो 1" 49 मादिकाल सेथाघु 
निक काल तक दिदी क्षिता भे देसे नायक का निमणि नही हिमा चाहे बह 
चदबरवाथी के पथ्वीराज हो, साकेत के राम हो यवा कामायनी के मनु 
धृररवा इन सभी पे विलक्ष है, जिसमे मदम पौरेय के साय साय कविहृदय 
शी पुकुमारता भी. भम नही । उवी उके सी स्प पर युग्य होकर कहती 
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“स्पात्‌ दिखने को, घरती जवे महावीर जनती है, 

असुरो से वह वली, सुरो से भो मनोज होता है ।' 
अपने धुरुपाय से पुरुरवा ने सभी कुछ प्राप्त कर लिया है ओर सौभाग्य से प्रत्येक 
भुग्न, सुख, सिद्धि उस्नके जीवन मे अनायास स्वयमेव ही प्रप्ते होती नायी है । ५ 
उवदी जसी मनि य सुन्दरी उस पर आसक्त है, किन्तु ये सभी सुख उसे तोष 
नही दे पत्ति, इनं सबसे जागे वढकर वह बिसी अय अतीद््रिय आनद षी कामना 
कै लिए भाकुल-व्याकुल है । यह आधुनिक्‌ मानव कौ विडम्बना है। सभी कुठ 
भ्रप्तहोते हए भी वह्‌ मनसे विषण्ण है, भीतरसे रिक्त है। मनक शून्धको 


भरने के लिए वह देद्दिय-अतीद्धिय, मण्मय विमय, स्यूल-सुकम फे दन्द मे 
दोलायमान होता रहता है ! 


“त्ति महदाकाश्च मे ठह्रे फटा पर ? शू-य है सबं । 

ओर नीचे भी नही सतोप, 

मिदटरीकेहदयसे 

दूरहोताही कभी जम्बर्नही है ।"48 
पहले का व्यक्ति यदि जीवनम प्रवृत्त होता थातो प्री तमयतासेभौर यदि 
जीवन से विमुख होता था तो सदा के लिए । उसके मनमे की दरो का भआलो- 
वने विलोक्न नही था, कितु आधुनिकं युगके व्यक्ति की यही विवदता दै, वह 
जीवन को उसकी समग्रता मे भोगने मे असमथ दै। पुरवा के माध्यम से दिनकर 
ने आधुनिक युग कै सानव कौ द्विषा को सशक्त वाणी दी >-- 


्पकारसमयनिमतण 
याकिमेरेर्विरकी वल्लि 
मुभ्कोक्ातिसे जीनेनदेती ी 1 नः 
हर घडो कटती, उरो, च ८ 


^ 
स घद्रमा को हाय से धर कर निोर्ी ` (>+ 
पानकरलोयह सुधा, मैद्यातहूगी, 


किन्तु दुसरे ही क्षण जव-- 
"रसवेपाप्रपरज्योही <= 






धूटयादोधूट पीते ही > दिषि-, 
म जानि, किस अतल से नादः <ज्डद्ध 
"अभी त्तकं भीन सममा? ध 


दुष्टिकाजौपेयहै, बहु रत का भोजने 
कूप की आराधना का भाग आलिमन नही है 149 
सह्‌ जाघुनिक युग के व्यक्ति की ध्रासदी है। डं° नगे द्र कहते है, "पुष्र्वा 
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के युग का भारतीय पुर है--जौ सस्कारवदछ विमय आस्वाद कोत्र सवया 
सस्वीकार कर मृष्मय आस्वादने बमित्र रसवा भोगकर सक्ता है भौरन 
पूवमो की भाति मष्मय अनुभूति का सहज परिष्याग कर चिमय अनुसूति मे सीन 
हौ मक्ता है 5० उवे उसव्यै इसी मन स्विति पर सीम कर कहती है-- 
स्तन से मुमको वसे हृष मपे दृढ मालतिगन मे, 
मनसे, कितु, विषण्ण दूर तुम कहा च्ेजतिहो? 
वरमा कर पीय प्रेम का, माषा से मालीमे, 
भु देषते हुए कष्य तुम जाकर खो जतत ष्टो ? 
कमी-कमी चत्ता है, तुमसे जो कुछ मी कहती हू 
सादाय उसका तदी, शब्द केवल मेरे सुनने ह! 1/5 
आघ्रुनिक मभ्यता ने मनुष्य कै तन मौर मन के दीष मिमाजन रेखा सीच दी है। 
उसकी देतना भये, उसके व्यतितस्व यो खदित कर दिया है} वहतत सेकहीदै 
मौरमनसे कटी] उसकी भावना कौ तीव्रता बौद्धिक स्तर पर चिन्तननेलेली 
टै? इमो कारण वह जीवनके ससक छव कर पीने मे यमथ है ष्यक्षणमतो 
मावनामौ का ज्वार सपूण चेगसे उफनता दै, कितु युन मन कही वित्ती गृह्य 
लोक म विचरण करने लगतारहै ¦ 
क्षणम प्रेम अगाध, सिधु हो छसे मलोढनमे, 
अर पुन वह्‌ नित, नही जव पे भी हितते ह} 
अभी दृष्टि युग-युग के परिचर से उत्फुल्ल हरी मीः 
भौर भभी यह्‌ भाव, गोदमे पदी दईर्मे जते 
युवती नारी नही, णयना की कोद कविता ह 1* 5 
पुरूरवा का द्र उस चि-तनशील व्यक्ति काद्र है,जो विवेशय होक्रकाम 
फोनतौो जैव धरानन पर्‌, एद्रिय मुख के निएभोगसक्ताहिशौरन तोत्रम्‌ 
कै भ्रति भत्राध थापि से मुक्त ही हो सतता है 154 वस्तुत वह्‌ एफ नयी तिक्ता 
कै लिए छटपटा रहा है, एक देसी तिक्ता रे लिए, जौ माधुनिक बोघ कं माध 
समवित व्यावहारिक सतुल7 चत्यन कर सै, किठु उसकी यह्‌ छटपटाहट 
निस्तर सिदहयोर्दीहै) इस मकमण कौ प्रकिया सेभुनस्ते हए, दृद्रकौ यत 
नामां का मोयते हए वह कही चन मही फा रहा है । पुराने र्यो मे चिपके गहना 
यह्‌ नही षादेता गौर नये मूत्मो की बह गढ नदौ सक्ता! 
पुषस्वा की म द्विषा के मीतर कही न कही उसका अपरा्-बोध भी दै 1 
अौनीनरी क॑ निरभोग सरमपण ओर सपण मात्मदान कः तिरस्नयर कर यह्‌ उवी 
मयै भारखमुखता हाता द पिन्तु उ्की मतरात्मा मवदय ही उत कयोटती है । 
धमो सदम मे दिनकटक्ाक्यन है, वह्‌ उन मानवो बा तीक, जो भूत्य 
सवदेयना मरै सफलता भाप्न मन्ठे होर पिरि भीतदही शीतर पस्य की 
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महिमा पर री कर तडपतते रहते ह "55 
दूरी मोर पुरूरवा अत्य त ही सुसस्छृत व्यविति है । वह्‌ नारी को भात्र उप- 
मोग की वस्तु नही समता है या उत्त पर जपना जमसिद्ध अधिकारनही 
मानता । उवी जव स्वगलोक से भूलोक पर उसके प्रणय मे वधी चली भती दै, 
तव वहु कतन्नता ज्ञापन करते हुए कहता है ' चिर¶्ृतन्नह इस इपालुता के हित ।” 
कितु इतना निरिचत है कि पुखरवा सक्रमण की प्रक्रियासे गुजरता हुभा 
्विषाग्स्त व्यक्ति है । आधुनिक युग मे जीवन विषयक परम्परागत धारणा टूट 
रही है भौर नवीन धारणा बनने के कोई चिल्ल नलर नही मा रहे ह । दोनौ तरफ 
सेहमारा सामाजिक जीवन दव रहा है १ परिणामत इस समाज मे ठेस व्यवित 
उभरने लगा है, जिसकी सवेदनक्षमता हौ जसे खो गई हौ, उसे जसे अपमे आस- 
पक्की काई घटना स्प ही नही कर रही हो । इस सवेदनशुयता के फस्वरूप 
माज के मानव या न प्म ही इतना उद्दाम रह गया है ओरन विरह ही इतना 
महक किसी क्वि को “मेघदूत रचने दै लिए प्रेरित कर सके ॥ पुरुरवा उवदी 
मे प्रेमक्रतारै, कितु उसे प्राप्त क्रे का प्रयासतक नही करता (केवल 
बहानिवाजी मरता है) 1 उवश स्वय उसके पास भायी है । वह तो इसी प्रतीक्षा 
म बढा रहा कि उसके हृदय कौ पीडा जव उवक्षी बे मन कौ उद्वेलित कर दगी, 
तेव वह्‌ स्वय हु उसे पास चली आयेगी । 
"दसीलिये, असहाय, तडपता बैठा रहा महल मे, 
तेकर यह विश्वास, प्रीति मेरी यदि मृषा नदी है, 
तो भेरेमन का दाह्‌ व्योम के नीचे नही स्केमा, 
अलद-पुज को भेद, पटुचवर पारिजात के वनमे 
वह्‌ अवश्य ही कर देगा सतप्न तुम्हारेमन को। 
सौर प्रीति जगने पर्‌ तुम वैकुण्ठ-लोक बो तज कर 
सी रातत निद्चय, भूतल पर स्वय चली माजोगी ॥*5५ 
उवगी पे स्वग लौट जनि पर भी वहस्वगसे लोटालेने वा आग्नौ तौ स्यक्न 
करतार, वियु उमे प्रियागिवत नही क्रता 
"लाओ मेरा धनुष, सजा गगन जयी स्यदनका 
सपा नटी, वन शत्र स्वम-युर मुभे गाज जाना है 1 
मौर टिमाना है, दाहवता बिसकधे जपिक प्रयत दै, 
भरत गापकीयापुरुरवा बे प्रवड बाया की 1 
पस्युन आज बं मनुष्य दा कमपक् निस्तेज हो गया है \ आज वा मनुप्य चितन 
मे सम्दो-नम्पी यातत तो वरतारै,परषममेयदाचित हौ कमो प्रवृत्त होकारै। 
भाय वे मनुध्य का सपप अधिक दानिक जीर एकेहमिष होता है। 58 
अन्नम पृषरवा अपने अन्तमन दी आवाज सुन सयादके विष्‌ प्रस्थान 
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करता है । उते वोध होता दै-- 

“इन दहिकं सिद्धियो, कीत्तियो मै कचनावरण मे, 

भीतर ही भीतर, विषण्ण र्म कितना रिति रहा! 

सतरतम वे रुदन, गभावो की अन्यवत गिरा वौ 

क्तिनी वारश्रवण क्से भीमेन नही सुना दै 15 
उसका अ तमन उतने बेतावनी दता है षि तेरे प्रत्येक उचित-अनुचित निणयकते 
आगामी भविष्य का मनुष्य प्रभाविते होता है -- 

“चिन्तन कर यह्‌ जान वि तेरे क्षण-क्षण को चितासे 

दुरुद्रुरतववे भविष्य का मनुज जम तेता है । 

उठा चरण यह सोच कि तेरे पद के निक्षेपोकी 

आगामी युग कै कानो मे घ्वनिया पहूच रही है 1* ^ 
स्पष्ट दै पुरुरवा ने देसे फम तिये ह जिसके लिए उसकी यात्मा उते चेतावनी दे 
रही है । यदि वह्‌ आदश पुरुप होता तो उसकी अ तरात्मा से यह्‌ आवाजन 
अती 19 


उर्वशी हृदय का अप्रतिहत आवेग 
उवशी हृदय बे अप्रतिहत आवेग स प्रेरित है । हृदय राग का प्रतीक है । अपनी 
प्रारभिकं अवस्था मे मनुष्य सपने हृदय के सहजावेग से परिवालित या, इसी कारण 
कोष म तुरत तलवार लेवर प्रस्तुत हो जाता था मौर परेम मे वलपवक अपनाने पे 
लिए भी उद्यते हो जाता था । बुद्धि की चकाचौध से वह सवथा मुक्त या । सम्यता 
केविकास के माय मानव हृदय से कम ओर बुद्धिस गधि परिवालित हौ गया दै 
भ्तथेकं वस्तु को वुद्धि की जख से दलने का भादी हो गया है । फलत ज्ञान के मद 
दंश मे उसके शोणित का रस सूख गया दै । बौदधिकता के अतिशय भाग्रह ॐ फल 
स्वरूप वह जीवन को उसकी समग्रता मे भोगने मे असमथ हो गया हे । उसकी 
भावना की तीव्रता बौद्धिक स्तरपरचितननेल्लेलीदै। सभोगके प्रगाढतम 
क्षणो कौ वुद्धिसे परिचालित पुरुरवा तमय होकर भोग नही पाता । उवी उसते 
िकायत करती है-- 

“तनस मु को क्से हुए भपने दढ आलिगन मे, 

मनसे, वितु विषण्ण दुर तुम कहा चले जाते हो ! 
बुद्धि सशयक्मोज-मदेतीहै! इसी कारण पुरुरवा द्वदवो से प्रस्त है। पुरुरवा की 
अयसा उवशी दद्धो से सवथा मुक्त है! केलि के निविदतम क्षणो कौ वहं सहज" 
भाव से निर्व्याज होकर भोग्रती ै-- 

"उफ री यह माधुरी । अर ये अधर विकच ूलो-से । 

ये नवीन पाटल के दल आनन पर जव फिरते दै, 
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रोमकूप, जाने, भर जाते करिन पीमूप-कणो से । 
ओर सिमटते ही कठोर बाहौ वे आ्तिगनमे, 
चदुल एक पर एक उष्ण ऊ्मिया तुम्हारे तन की 
मुने कर सक्रमण प्राण उमत्त वना दती है! 
कुसुभायित पवत समान तव लगी तुम्हारे तन से 
म पुलकित विह्वल, प्रस न मूच्छित होने लगती हू 16 
वस्तुत बुद्धि से अनुभूति अधिक्‌ प्रबल है । इ्ियगम्य, सहज स्वानुभति ही सजीव 
होती है, बुद्ध द्वारा अजित ज्ञानं निर्जीव होता है! उवी शोणित की विश्वस- 
नीयता का आकलन करते हृए कहती है-- 
“रक्त बुद्धि से अधिक बली है मौर अधिक ज्ञानी भी, 
कयादि बुद्धि सौचती है भोर शोणित अनुभव करता ह 
निरी वृद्धि कौ नि्मित्िया निष्पाण हुमा करती है, 
चित्र मौर प्रतिमा, इममे जो जीवन लहराता है, 
वह सूरो से नही, पत्र पापाणोमेभयादै, 
क्लाकारके अतर के हिलकोरे हुए रुधिर से "०4 
साहित्य हो या कला मानवीय सवेदना मौर रागात्मक अनुभूति की उष्णत्तासे 
सपृबत होने बे' कारण ही दशन, इतिहासं एव विज्ञान जसे विषयनिष्ठ भौर वस्तु- 
परक उपयोगिता प्रघान विषयो से विशिष्टं माने जाति है, क्योकि उनम प्राणो का 
स्पश भौर आत्मीयता की पुलक होती है, वद्धि कौ चकराचौष नही । अनुभूति की 
कोल से उत्पम कला ही जीवत होती है। बुद्धि को प्रत्येक अनुभव मात्र तथ्य 
होता ह, जवि रुधिर का स्पश उसे सत्य बना देता है । लरेसका कयनटै, 
“रुधिर मे विदवास ही मेरा सबसे वडा धम है । मास वुद्धि की तुलना मे भयिक 
चतुर होतादहै। हम लोग अपने मन से गलती कर सक्ते हँ । लेविन रुधिरजौ 
भनुभेव करता है, जो विश्वास करता है, जो कहता है बह हमेशा सच ही होता 
दै 1*७5 उवशी भी उतने ही विदवास से कहती है-- 
“पदो रवत कगे भाषा को, विशवास करो इस लिपि का, 
यह भाषा, यह्‌ लिपि मानस को कभी न भरमायेगी 
५ छली बुद्धि की भाति, जिसे सुख-दुख से भरे मुवनमे 
पाप दीखता वहा जहा सु दस्ता हुलस रही है 
सौर पुण्य चय वहा जहा ककल, कुलिदा, काटे है 1"66 
समोग के प्रगाढतमं क्षण मे जव नरनारी सम्ब धो के घरातल एक हो जति, 
उन क्षणो का वणन बुद्धि नही कर सकती, उसे तो केवल शोधित दी अनुभव कर 
सक्ता है 1 उवनी कहती है-- 
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भश्ृतिषुट पर उत्तप्त दवास वा स्पगं गौर बधरोषर 
रसना की गुदगुदी, दीपित निरा बे भधियतिमे 
रस माती, मटकती उगलियो का सचरण त्वचा पर, 
इम निगद षूजन वा आशय बुद्धि सम सवती है ? 
>< >< > 
उसे समता रवत, एक कम्पन जिसमे उठता है, 
किसी दूव की फुनगी से सौचक षू जानि पर भी 167 
पलावेयर का कथन है, “सत्य, रेद्रियता मौर यथाथ एक ही चीज है । हम यदि 
कोड उपदेदा पठना है तो यह पाचो इद्ियो का उपददा ही है ।' कवीर भी लगभग 
यही बात कहते है, “तु कहता कागद क लेखि, म कहता आंखिन की देखि ।” 
कितु “अधिका व्यविति आख सेन देखयर वुद्धि से देखते ह । वे पतलियाका 
प्रयोग न करके शम्दकोश का प्रमोग करते है 1 परिणामस्वरूप उ हे जीवन के मुल 
दुखात्मकं परिवेश का यथाथ ज्ञान नही हो पाता है । उनकी दृष्टि सकचित भौर 
सीमित वन जाती है ।'"68 उवक्षो भी प्रकारा तरसे यही वात कहते हुए ष्धिय 
गम्य अनुभव की सत्यता को प्रमाणित करती है-- 
“वुद्धि बहुत करती बखान सागर तट की सिक्ता का, 
पर, तरग चुम्वित सक्त मे वितनी कोमलता है, 
इसे जानती केवल सिरहित त्वचा लग्न चरणो की "09 
बुद्धि की निदा करते हुए उवशी कहती दै-- 
“ क्या विश्वास करे कोई कल्पना मयी इस घी का ? 
अमित बार देती यह्‌ छलना भेज तीथ पथिको को 
उस मदर की भोर, कही जिसका अस्तिप्व नही है । "70 
उवक्षी बुद्धि की निष्प्राण ककार की अपेक्षा रुचिर की उत्तप्त लहरो के सगीत को 
महत्त्व देती है, क्योकि बुद्धि मदैव श्रमो कौ उपजाती है, अजन वजन को सिख 
लाती है! बुद्धि द्वारा अजित नान कमी भी सत्य कौसीमा कोष्ठ नही सकता। 
उवशी कहती है-- 
प्रकृति नही माया मायाहै नाम रमित उसधी की, 
बीचोबीच सप सी जिसकी जिह्वा फटी हुई है, 
एक जीम से जो कहती कुछ सुख अजित करने को 
मौर दूसरी से वाक्यै का वजन सिखलाती है । 
दिनकर मे बुद्धिवाद का विरोध लारेस को पडकर ही नही आथा है अवितु कुदं 
क्षेत्र मेभी जवउहोनेलारेस को पढानही था, बुद्धिवादका वे विरोकरते 
द इतना मवश्यहै कि लारेस को पठने के वाद दिनकर के विचार मौर अधिक 
परिपक्व हुए 1 रुस्लोत्र मे दिनकर वुद्धि की निदा करते हए खिर की महत्ता 
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को प्रतिपादित करते है-- 
“हिम विमुक्त, निविघ्न तपस्या पर खिलता यौवन है, 
नयी दीम्ति, नूतन सौरम मे रहता भरा मुवन है! 
किन्तु बुद्धि नित खडी ताक मे रहती घात्त लगाये, 
कव जीवन का ज्वार द्िथिल हो, कव वह्‌ उसे दबाये । 
ओौरसत्य ही जभी रुधिर का वेग तनिक क्म होता, 
सुस्ताने को कही ठहर जाता जीवन का सोता 
बुद्धि फेकती तुरत जाल निज मानव फस जाता है । 
नयी-नयी चलने लिये जीवन सम्मुख भाता है 172 
अतत दिनकर बुद्धि द्वारा भजित ज्ञान को सत्य नही मानते, उनके लिए तो सक्त 
के भावा हीः सत्य है! 


3 
नर-नारी सवध का आधुनिक परिप्रेक्ष्य 


नर भौर नारी एक दूसरे फे पूरके है, साय ही समाज के अनिवाय मग भी । अघ 
नारीश्वर की भूति नर-नारी कै पारस्परिक घबधो कौ मायता दने की प्रतीक 
है । वह्‌ सहयामात्मक, परम्पराश्नित पुरुपोचित भौर स्व्रीजनोचित दत्यो की, जौ 
अलग रहते हृए मपरुण रहते ह भौर मिलकर पूणता प्राप्त करते है, भवधारणा को 
पुष्ट करती है। कालिदास नर-नारी सवघ कयै शब्द भोर मय कै सवध वे सदश 
मानते 
कितु सामाजिक मूल्यो के बिखराव के कारण भव आधुनिक युग म नर नारी 
परस्परं पूरक न रहकर परस्पर विरोधी बन गये हं । नये सामाजिक सलभ मे 
भाचीन आदश एव मूतये व्यय लगने लगे ह । परम्परागत मूत्यो का विघटन 
मानवीय सवधो कौ जिन हइकादइयो पर तीव्रता से पडा है, वे है स्त्री गौर पुरुप के 
सबध। एक युग या जब नर नारी एक दूसरे को अपना पूरक समभते ये । समाज 
के क्रिया-क्लापो मे वे द्रीय भूमिका पुरूप निभात। था, इसी कारण नारी उते एक 
अद्वितीय व्यवित के रूप मे देखने की नदी थौ 128 समाज द्वारा नैतिकता वै दोहरे 
मानदड भी नारी को यही सोचने के लिए विवद करते ये कि पुरुप उससे श्रेष्ठ है, 
उसका सरक्षक है, उसव। पालनकर्ता है । वस्तुत नारी का पालन पोपण ही इसी 
भावे क्रियाजाता था कि व्‌ सदैव पुरुष पर बाधित रै, एक लता के सदश 
जिसका विकास वक्षसि लिपटक्रही हो सक्ता है ।7५पति बच्छा हो बयवा बुरा 
पत्नी के प्रति दईमानदारहोयान हो स्त्रीक इससे कु अतर नही पडता था। 
वह ता भाग्य ओर्‌ ईदवर पर विवासं रखकर पतिनतेवामे ही सारा जीवन 
व्यतीत कर देने मे जपने जीवन की साथक्ता मानती थी 1 पति ही उसका भगवान 
था, उसका सवस्व था । नय्या पर मी पुरु की इच्छा ही सर्वोपरि हाती थी, नारी 
पुय के लिए मात्र एक उपकरण थी, जवि नारी के लिए पुरुप उसका एकमात्र 
नाधार ।ग 
विन्तु जाघुनिक युग की निक्षित्त नारी आधिक व मानसिकरूपसे स्वतत्र 
है । उसकी मआाथिके स्वावलवित्ता ने उसे जपने याग्य वर्‌ चननं की शक्ति दी दै । 
दसी कारण परम्परागतं खूप स विवाह कां एक मजन्रूरी के स्पमेप्रहुणक्रेवे 
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लिए विवशनही है1 फिरभी नारी कास्वतत्रव्यवितत्व पुरुष से पुरी तरह सै 
मुक्त नही हो सकता । नर-नारी की प्राकृतिक अआवदयकताए किमी मोड पर 
आक्र दोनो को मिलने के लिए बाध्य करतीर्हु। इस आवश्यकता को महसूस 
के हुए भी नारी भपने व्यमितित्व, अपनी स्वत व्रता को कायम रखना चाहती 
है ! दूसरी भर पुष्प सम तया शिक्षा मे नाधुनिकता का समयक होकर भी 
सस्व्रारो मे रूढियो का पोपक है । पुरूष का परम्परा निरित अह भौर नारी पर 
एवाधिकार प्राप्त करने की भावना से आज भी वहं स्नौ का अपनी वस्तु समकर 
पण नियत्रण म रखना चाहता है 1 नर नारी के सम्ब घो के महत्व नो वह मानता 
अवश्य है, वितु उसका मह्‌ उसे नारी के सम्मुख भकन की स्वीङ्ृति नही देता । 
परिणामस्वूप नर नारी भाज अपने व्यक्तित्व की पूणता वी खोजमे दो भि नः 
मिन इकादयो त रूप मे प्रतिष्ठित हो गये है । 

स्त्री पुरुप प्षवधो का बदलाव काम के सदभमे भी हुभा है । भाधूनिक नर 
नारी नयी नंत्तिकता के पोयक है। कामकेसम्बधमे जो परम्परागत पाप योध 
की पारणा धी, उससे वे मुक्त हो गये ह । वस्तुत वे योनु के आग्रही ह्‌, 
कितु साहो माधुनिक युग की स्वादलम्बी नारी यौनमुविति की समस्याआको 
अते भोलने के पक्षे भौ नही है। यद्यपि परम्परागत बजनाओौ से आधुनिक्‌ 
नारी मुक्त हो रही है, फिर भी स्वय को वह सुरक्षित महसूस नही कर पा रही 
दै! एक तरफ व्यवितत्व की पूणता का आग्रह दूसरी ओर भसुरक्षा का भय, इन 
दो पाटो के वीच पिसती हई नारी जत मे सपनी मजबूरी से समभोता करके, मत 
मे समपिता होकर रह्‌ जाती है। बिन्तु दूसरी ओर नारी का एक रूप यह भी दै करि 
वह्‌ मभी तक मपनी परम्परागत धारणा से मुक्त नही हो पा रही है । आजमी 
बह पुरुष मो मपना सषस्व मानती है, मौर परण रूप से उसी पर समर्पित होना 
भाहती टै, जि तु नित नवीनता का अप्रदी पुरुप नारी के सती रूप स पुणतथा ऊर्वे 
सुवा है । आधुनिक पुरस्य न तौ नारी का एकनिष्ठ समपण पाहता भोरनटी 
उमे पूणष्प से मुवित प्रदान करना चाहता है । आयुनिक नर नारी सरम्बघ कौ 
अही विसगतिया ह ! 


आधुनिकता भौर प्रेम 


सपन स्वतत प्र व्यविततत्व क तला मे नारी ने सवमे पहते उन परम्परागतं भूल्या 
को चुनौती दी दै जिनके बोभ से वह आज तक दबनी आयी है । आयुनिक सामा 
जिव जागति भौर नैतिकता मे नमे मानदडा से नारी मे अपने व्यवितत्व के प्रति 
भागर्वता उत्पन कर दी है1 आधुनिक नारी रूडियो बौर वजनाओ से पणत 
मुतन होनि की माग्रही है 1 विवाट्‌ को वह्‌ एव अश्राहृतिक ब-घन मानती है ॥ 
बार्न ने एक स्यस पर लिग्वा है, प्रणय, पुख्य जीवन मे एक अलग वस्ु 
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म तष्ट होता है, जयि नारी का समूचा अस्तितय ।"' नीते भौ लगभग पी वाव 
यहे ट, “नारी वे लि प्रेम माघ मिति नही होता, वसन्‌ विना छठ लिकाय 
छिपाये, विना भिसी तरह य! हीत हवा विये या प्राप्ति वौ माश्चाज्ि अपनी 
देह मौर मात्मा कौ सपण स्प से रमपित भर दने षा भाव होना दै 1" 
नाघुनिक नारी नं प्रणय सम्बधी इन मारे मियका बौ चुनौती दी दै! उतेन 
तौ प्राचीन सामाजिकं व्यवस्या वे प्रति भास्या है, ने नतिक व्यवस्वा के प्रति।न 
वहे समिता होकर पृष्प बै भाग्य पर जीना चाहती है,म ही परिणीता हकर 
किसी एक पुरुषे वाहूषाा म बधकर उत्तरदाधित्वो का पालनकता चाहती 
है। अपने महं बो विसजित करप्रेम फी वेदी पर सभी कुठ निस्वाय भाव ते 
भपित कर देना वह्‌ मुखता समभनी है 1 
उवद" मे नाघुनिवा की प्रतीक रम्भा कहती है-- 
"पषहजये 1 पर, हम परियो का इतना मी रोना म्या ? 
किसी एव नरे निमित्त इतना धौरज सोना, बया ? "४ 
साधुनिक नारी ने मव उस पारम्परिक पतनो-वोध से मुषित प्राप्तकर सी है, 
जिसमे केवन्‌ पातित्रत धम ही उसके जीवन फा सार धा। अव वह्‌ सोचती है एक 
हो परथ के साय सारा जीवन व्यतीत बर देने मे कौन-सी भकलमदी दै 1 वस्तुत 
वहं मुवत प्रणय की आकाक्षी है। रम्भा कहती है-- 
“पना है भवासि, न जाने, कितनो की चाहो मे, 
कैतेहम च ररहूकिसीभीनरकीदोबाहोमे?" 
वस्तुत उ मूव्त साहवय भोर माघुनिक नारी केप्ेम के सम्बधमे वदते हए 
दष्टिकोण के परिपरे्य मे बदला हुमा सामाजिक दभ है--वह सदम जो नारी 
की समग्र चेतनासेजुडा हृगा है। नारी म व्यक्तित्व प्राप्त करनेफी साक्षा 
पृष प्रभत्वभूणं समाज मे अपनी स्थिति बनाने के निए उल्मन हुई है । यहं सव है 
कि भपनी स्थिति, जपने व्यवितत्व बै प्रति सथेतनता कै फेर म बह गति तक पटच 
गयो दै \ दिनकर की काव्य चेतना आाघुनिक भाव बोघ से अनुप्ाणित हते हृए भो 
मारी का यह्‌ रूप उ-हे प्राय नही है । ससव ती" की "नारी" कविता मे भाधुनिका 
की भत्सना क्रते हुए वे कहत है-- 
""जनात्कीग्र ससार वीच कितनो का मन वाधौगी 7 
निष्टदेश्य बेषोगी चलते राह्‌ हृदय किस विस का 778 
“उवशी' मे यही बात रम्भा कही है-- 
भ्व्रेम मानसी की निधि है यपनीतौ वहुक्रीडाहै 
परेम हमारा स्वाद, मानवी की आकुल पीडा है! 29 
माधुनिक नारो प्रेम के लिए मेम करती) प्रमक्तो वेदनाको जगाती तोः 
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क्तु एकं ह सूट से वधक्र उसकी पीडामो म मपे यौवन को गलाना नही 
चाहती 1 

"रचना कौ, वेदना जगाती, पर, न स्वय रचती हम, 

वेष कर कही विविध पीडाओमेन कभी पचती हम्‌ । 

हम सागर-आात्मजा सि धु-मी हौ असीम उच्छल है, 

इच्छामो की अमित तरगौ से मकृत, चचल ह 180 
प्ेमओर काम-सम्ब-धी सभी पूर्वाग्रहो ओर परम्परागत धारणामोसे मुक्त 
साधुनि नारी, सेक्स बो पाप का पर्याय न मानकर सुख गौर आान-द का साधन 
मानतीदहै। 

“सच है, कमी कभी तन ते भी मिलती रायमयी हम, 

कनक रगमेनरको रग देती अनुरागमयी हम, 

देती भुक्त उडेल घर मधु ताप-तप्त अघरोमे, 

शुख से देती छो कनक-क्नशे को उप्ण करोमे, 

पर यह तो रसमय विनोद है, मावो का विलना है, 

तन की उदयेलित तर परं प्राणो का मिलना है 1/1 
उ मुक्त साह्चय मौर भोग कै प्रति मतिदाय आग्रह ही आधुनिक नारी वे जीवने 
काचरमध्येय वन गया है । दिनकर बो माधुनिक नारी का यह्‌ रूप स्वीकार नही 
है। विनकर के विचारो कौ वाहक सुक-या आधुनिक नारी को चेतावनी दते हए 
कठती है-- 

“इसीलिए, कटती ह, जव तक हरा-भरा उपवन है, 

किस्त एककेसग बालो तार निखिल जीवन का, 

नतो एक दिन वह्‌ होगा जन गलित, म्लान अगोपर 

क्षणभरकोभी विसी पुरुप की दष्टि नही विरमेभी, 

बाहर होगा विजन निकेतन, भीतर प्राण तजेगे 

अन्तर के देवता तपित भीषण हाहाकारो मे 182 
भुकेया स्म ही नही पाती करि-- 

शिखर शिखर उडने मे, जाने, कौन प्रमोद लहर रै 1 

कितु, एक तरुसेलगसारी आयु वितादेनेमे 

जौ प्रषूल्ल, घन, गहन शानत है, वह क्या कभी मिलेगी 

नये-नये फूलो पर नित उडती पिरनेवालो को ? 8३ 
च्युत दिनकर कय नारी ना यह रूप प्रिय नही है । उह तो नारी का वही सती 
श्प प्रिय है । सुक या कहती है-- 

“एक चारिणी मँ क्या जान्‌ स्वाद विविध मोगोका ? 

मेरे तो आन द-थाम केवल महपि भर्ता 1 
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योग-भोय का भेद अप्सरा की मव घ क्रीडा है, 
गहणी के तो परम देव आराध्य एक होते है, 
जिससे मिलता मोग, योग भी वही हमे देता है ।^&* 


अप्सरा घम बनाम मानवो धमं 


वदलते सामाजिक सदभों मे नारी की भूमिका मे भी क्रातिकारी परिवतन आया 
है) दिक्षा भालोक गौर समाजमनयेनये उमरनै बलि साधनो गौर उने 
जुडी नयी स्थितियो भौर परवेद मे तथा समानता के अधिकार के प्रति भाग्रह 
ओर वैधानिक अधिकारी ने नारी को पहले से मधिक स्वत-त भ्रौर अपने अधि 
कारो के प्रति सचेत अधिक साहसी, आत्मविश्वासी गौर भात्मनिमर वनायादै। 
पुरुष के लिए स्याग, वक्तिदान कौ प्रतिसूति न रहकर अव वहं जीवनके प्रत्येक 
क्रिया कलाप मे पुरुप कौ सममक्षी वन गयी है । प्रेम मौर सतान के प्रति नारी 
का दष्टिकोण पुराना, रोमानी, भावुकतापूण तया त्यामवादी न होकर यथाथ 
वादी, मौतिक, स्वूलरूपी भौर नयी आवाक्ञाभा से प्रेरित टो गया है । पारस्परिक 
सैतिक तथा वैयम्ितिक मूल्यो के विषटनस्वरूप योन सम्ब धो मे भी नारीकेदष्टि 
कौणमे परिवतन उपस्थित हमा है । हम कह आए 'उवदी' की नप्सरापएु 
आधुनिक नारी का प्रतिनिधित्व वरती दँ । आधुनिक नारी मे अप्सा प्ल विशिप 
खूप से उभर कर आया है । इतिहास साक्षी है जव भी नारी मे अप्सरा पक्ष प्रबल 
हो उता है तब वह गम धारण नही करना चाहती, माता बनकर उत्तरदायित्व 
का पालन नही करना चाहती, वह पूण रूप स स्वच्छ द होकर उ भुक्त जीवन 
व्यतीत करना चाहती है 1 
स्जनीद का कथन है ° स्त्रियो को सेक्म का पागलपन सवार हो गयाहै 

इसीलिए मा नही वनना चाहती, क्योकि मा बनने के वाद सेक्सका रसर्वम हो 
जाताहै। सेक्सका रस तभी तक रह्‌ सकता है जव तक वहम न वने ।8 
आधुनिक नारी वौ प्रतीक रम्मा भी यही कहती है-- 

.आओरमात पद को पविच्र धरती, ययपि, कहती है, 

पर माता बनकर मारी कया क्ले नही सहती है ? 

तन द्यो जाता नियिल दान मे यौवन गल जाता टै, 

ममता क्रसमे प्राणो का वेम पिघल जाता है! 

स्व जाती दै राह स्वप्न जगम जानं जान की, 

फूलो म उमुक्त धूमनं की सौरभ पान वी । 

मधामे कामनानही उम देल करती है, 

प्राणा म फिर नही इद्रषनुपी उमग भरती दै 186 
वहते नारी माता वनन मही अपन जीवनक चरम साथक्ता मानती थी। 
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पतलीत्व मौर मातृत्व के उत्तरदायित्व का वहन करना ही उसके भीन का प्रधान 
नकष्यथा। नारी के मातत्व की वदना करते हुए दिनकर कते है-- 
“विना पुत्र नारी का सम्यक रूप नही सुल पाता, 
जीवन मे रमणी प्रवेदा करती है मता बनकर । 87 
नीतये का कयन है “स्वरी एक पहेली है, जिसका हल सतान है 1" फते मातस्व 
को नारी की सह्नवत्ि कहते दै । आधुनिक नारी ने दन परम्परागत मा-यताो 
मौ चृनौती दी है। मातृत्व उसके लिए सहजवृत्ति न होकर अनचाहा बो बन 
गया है 1 मातत्व कौ गरिमा, मातृत्व का सुख उसके लिए कलेश का कारण वन 
गया है । यह्‌ मनचाहा बोकर ढोकर, अपनी देह को ढीला करना उसके लिए को 
भराधक्ता नही रखता । रभा कहती ठै-- 
“गम-मार उवशी मानवी के समान ढोयेगी ? 
यह शोमा, यह्‌ गठन देह की, यह्‌ प्रकाति सोयेमौ ? "9 
दिनकर को मापघुनिक नारी का यह्‌ रूप ग्राह्य नही है । आधुनिकाओ की भत्सना 
मरते हुए वे कते है 
“वारा 1 समभती जमनिरोधातुर कृत्रिम बष्याएु, 
पुत्र कामना इच्छा है जपनेकोही पाने की 1*% 
चदत्ते सामाजिकसद्मोमेनारीने यह्‌ महसूस क्रियाहै किवेसारेमूल्यो के 
नाम पर लगाये गये बधन ओौर उत्तरदायित्व व्यथ ओर अथहीनरहै। पर्प के 
समान नादी को भी अपने व्यवित्त्व विकास कः पूण अधिकार ह ¡ अपने व्यवितत्व 
विकास के लिए उत्तरोत्तर वदते हए भाग्रह के कारण आधुनिक नारी किसी भी 
पारिवारिक उत्तरदायित्व का पालन नही करना चाहती । स तान उत्पन केर 
अपनेसौ-दयकी काति, देह का गठन ढीला नही करना चाहती 1 रभानारी बै 
मातेत्व पर्‌ व्यग्य करते हए कहती है-- 
“पृत्रवती होगी, रिच्यु को गोगो मे हलर्येगी, 
मदिर तान कौ छोड साससेही लोरी गायेगी । 
पहनेगौ कचुकीक्षीरसेक्षण क्षण मीली गीली, 
नेहे लगयेगो मनुष्य से, देह करेगी ढोली "० 
आ वचनदेव कमार मा वयन है ‹ आज समग्र सार मे यह फन चल गया है 
कि किगोरिया मतानोत्पत्ति की जहमत से वचना चाहती है 1 भारतमे भी आधु 
की सल्पा म चक्वदि हा रही है जो अपन रूप बे डोरे डालकर दिल 
भलमस्ता कफसाना अपना परमवम समभती हैमौर गमको हिमालय का वाघ। 
ये तरह-तरह कौ गम निरोधव- गोपधियो मे दारा भपना मुक्त विलास बद्धमान 
रखना बाहती ह । खुदा न खास्ते यह बलासिरपर आ मथी तो वहत विचार 
निमपा के बाद जसन-तस दोती है। भ 
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दिभेकर मातत्व की चरम सफलता म ही नारी बी पणता मासते है । दिनकर 

के विचारो ै वाहव महयि च्यवन नारी के मात्य की गरिमा का वणन कते हृषु 
कहते है-- 

“सच पृष्ठो तो, प्रजा~सष्टिमे क्या है भागवुर्षका? 

यहतोनारीहीरै, जो सव यन पूणवर्तीहै। 

सत्व-भार सहूती असग, सतति गसग जनती है, 

मौर वही श्षिगु कौले माती मन के उच्च निलयमे, 

जहा निरापद, सुखद क्क्ष है शशव वे मूले शरा "9 
मेनका भी प्रकारा तर से मातत्व की दिव्यता गौर पवित्रता का वर्णेन दसी प्रकार 
सेक्रती है- 

“पर, रम्भे । क्या कमी बति यह भी मनमेमातीहै 

मा बनते हीत्रियाक्हासेकहा पहुच जातीहै? 

गलती है हिमगिला, सत्य है, गठन देहं की खोकर । 

पर, हो जाती वह असीम कितनी पयस्विनी होकर ? 

युवो जननि कौ देख दात कसी मन मे जगती है 1 

रूपमती मी सखी । मुभे तो वही त्रिया लगती है, 

जोगौदीमे चियेक्षीरमुख रिशुकोसुनारदीहो 

अथवा खडी प्रस-न पुत्र का पलना मूला रही हो 1५४ 
उवकषी कै व्यविप्व्व मे निखार तव ही माता है, जव वह्‌ मा वनती है 1 दिनकदने 
गमवती नारी की मानसिकता का वणन क्रितेनी स्वच्छता से किया है प्रत्यक 
शभवती नारी अपने चिशु के लिए यही कल्पना करती है, जैसो कि उवी करती 
ई-- 

“यही चाहती थी, समेट करपी लू सुय किरण को, 

विघुकौ कोमल रदिम, तारको की पवित्र मामाकौ, 

जिससे ये मपरूप, अमर ज्योतिया गममे जाकर 

समा जार्ये इसके शोणित मे, हृदय ओर प्राणौ म । 

यही सोचती थी, त्रिलोकमे जो भी श्युभ.सु-दरदै, 

बरस जाय सव एक साथ मेरे अचल मे आकर। 

मे समेट सबको रच द्‌ मुसकान एक पतली सौ 

भौर किसी भी भाति उसे जड दु इसमे अधरो पर 15 
तव भी केवल भ्रूण वहन भौर प्रजनन मातत्व नही है। मातातोक्हीदै, जौ 
विदु का पालन करती है 1 उवशौ पल्नीत्व गौर मातत्व दोनोका भार वहन 
करती ह चिन्तु उवक्षी ऊ लिएु ये दोनो खूप साधन भर है, साध्य महो । पल्नीत्व 
से उसे दैहिक भिचन कौ सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है भीर मतित्व उस 
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मिन छी मनिवाय परिणति । दिनकर “उवदी काव्य की समाप्ति" मे उवशी 
की रचना प्रकिया सोतते हुए माधुनिक नारी पर व्यभ्य करते है-- 

“तव भी, सव महिमा खसी नही, 

सब व्रिया-जाति उवश्षी नही । 

ये भी हु जिनके बडे हृदय 

ममधुसेभिलाहुभाहै पय, 

जिनके प्राणा के महाव्योम 

मसग उदित हैसरूयसोम। 

पर, हाय, यही रोती रहती 

दामित्य सभी ढोती रहती । 

माताए क्लेद उठाती है । 

उवरिया मौज मनाती | 
मौज मनाने सिएही उवशी सुर पुर लौट जाती है मौर मातत्व का समस्त 
दायित्व सुक्या भौर मौशीनरी ही समालती है! 

्रृतिननारीको हौ गम-भार कादावित्व पालन करम वे लिएचुना 
दै। माता वकर अपने दायित्व पालन मे वह्‌ पुरुप से पिष्ट जाती है। स्री 
४. वह्‌ मातुत्वकै दापित्वमे दूवकर जीवन वी दौढम पे नही होना 
हन । 
वस्तुत दिनकर नारी जीवन फो सायकता मातृत्व म ही मानते हँ । मभिणी 

कारोषाउहाने बिनेनासुदर चित्र चित्रित किया है-- 

“देह कात पीतिमा युवत मति नही षदोक वाम, 

चत्त तेती दहै विसी भाति पीवर उस मेभाती-मी 

जो समुद्र वा जल पौकरम-यर डगमगा रहीहो। 


"भृति भोप विहीन, बि तु, वह्‌ रहित नही भावो से, 
फिर भी, षोूरगदेरतवकं ठर नही पाता, 
१ विवा वमे, अव ये ऊर्ियो नही हो 17 
हग कवितामे पचितहीमिसोक्विन गभिी मारी का हतना स्वश यणन 
सिपाह, दिनकर बहते ६ 
° निस्हाय, उदरस्य भविष्यत बे अपीन वट्‌ तीना 
दिस प्रकार रण सके भला मपने वग मे अपने को? 
जो षाटता भपिप्य, वद्र पर वही नाव आते है। 
माना,जोते खम कभी मुत्त वापो योतेया 
सगा भजन दह्‌ अजातं तुते सरत अनो 
भस्यवती नारी खक पट कमविष्यके वरया! 9 
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मभिणी कौ तपस्या कौ वदना वरते हए दिनकर वदते ईै- 

शवितनी--मह्‌ यातना पालती प्रिया मविष्य जगत्‌ वा ? 

कह सक्ता है कौन पूण महमा दम तपददरण षा 799 
कितु आघुनिव नारी इस तपस्या वा गय सममन से ही दनवार करटी है। वह 
सोचती है वि उसका यौवन यदि बह स-तान उत्पन नही बरेमो तो कभी विग 
लितनहोगा। सुकया इसो सदभ मेक्हती है ~ 

“सो, वेवल सलिए वि तुम अप्सरा, सिद्ध नारो हौ 1 

विगलित कमी कहा होता यौवन तुम अप्ठरियो का? 

पर, यौवन है माय क्षणिकः छलना इस मलय भुवन मे, 

ले उसका अवलम्ब मानवी क्व तक जी सकती है ? 190 
मानवी के लिए तो- 

अवन कए अपन दकोष बेल मधुपूण हृदय टै 

हृदय नही व्यागता हम यौवन के तज देने पर, 

नतो जीणताके आने पर हृदय जीण होताहै ग 
मानवी शपते जीवन्‌ कौ चरम साथकता पत्गीत्व भौर मातत्व के कतन्यनपावनं 
मेही ममभ॑ती है। सुका मानवी जीवन षौ चरम सायकता कौ प्रस्तुत के हए 
कटती है-- 

“एक दूसरे कं उर म हम रसे वस जाते हु 

दोप्रमूनएक ही व-तपर जसे सिते हृएहो। 

फिर रह जाता भेद कहा दि्चिर, घाम, पावघक्रा। 

एव सग हम युवा, सगही सग वृद्ध होते ह "02 
इस प्रकार दिनकर ने मप्परामो के माच्यम से भाधुनिव नारी के उुक्त विलास 
मोर उक्तरोत्तर बढती ह म्वच्छ-दता के अतिशय आग्रह को विधित किया दै । 


खडित्त दाम्पत्य गौर त्रिकोण 


परम्परागत मूल्यो टूटने की प्रकिया ने स्वो पुरुप वे सम्बधो काभी अपनी 
सपेट मर ले लिया है! परम्परागत वैवाहिर सस्या नदशा सावित हने लमी दै। 
भेम के प्रति पुरा रूमानी मौर भादुवतापूण दध्टिकोण जवे मा-य नही है। षु 

निन मौद्िक पुर उस नारी कौ बधक पस-द करने लगा है, जा जीवन कै परत्यक 
केच भे उसकी समकक्षीहो ) नारी करा सम्पूण सम॒पण, त्याग, निष्ठा अव उपे 
बाष रखने मे मसप्ल सिद हा रहे ह + "उर्वशी" मे प्रतिपादित दाम्पत्यका एकं 
बण दै --भौशौनरी पुरूरवा भौर उनका खण्डित दाम्पत्य 1 

यौशोनसी उस परम्पसागत नारी का भरतिनिधित्व नर्तौ है, जिसने जपे 
खप्सरा तत्त्व को उमरे नही दिया हे । सती घम के प्रचसत्तम मोहं कै फलस्वरूप 
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पति सेवा, त्याग निष्ठा, मोष समपण मे ही वहु अपने जीवन की चरम उपलन्वि 
मानती है । इमी कारण वहु अपने दाम्पत्य के खडितं होने का कारण नही जान 
पाती ।चह्‌ तो यदी सोचती है-- 

“जरी, कौन है द्त्य जिसे म अबतकनक्रस्कीहू? 

कौन पुष्प है जिते प्रणय वेदी पर धर नसकी ह? 

्रभुको दिया नही, एसा तो पास न कोई धन है । 

-यौष्ठावर आराध्य-चरण पर सि । तत, मन, जीवन है 1*4०५ 
पत्नीत्वं की साथक्ता की समभते हृए भी ओशीनरी परति को घाघे रखने 
कला से अनभिज्ञ है। 

भसव कछ है उपलब्ध, एक सुखं वही नही मिलता है, 

जिससे नारी के अन्तर का मान पद्म सिनताहै। 

वह्‌ सुख जो. उ मुक्त वरस पडता उस भवलोक्ने यै, 

देख रहा ह गारी को जब नर मघु मतत नयन से 14०4 
वस्तुत नरनारी सम्बध का केवल सामाजिक सल्मही नही होतानिसये 
कारण वे परस्पर बधे रहने के लिए वाध्य हा । नर-नारी सम्बध काएक भय 
पक्ष मी है, वह है उसका मनो्वज्ञानिक पक्ष । दाम्पत्य की सफलता के जिए ना 
दमक है नारो, पुय कौ मनोवैनानिक्ता से परूणेत परिचित हो । गौदीनरी ष. 
सवा की मनोवैजानिक्ता से मपरिचित है, यही ओशीनरी पृररवाके नास्म 
खडित हीते का भूल कारणे है) पुरुरवा का उहाम पौरुप मौर तेज उन ल-म्न~ 
सधर्पो से जूते बै लिए प्रेरित करते है, स तोष उसकी प्रतिं नटी £ 
वै कीलादेले से धिरे रहन वे कारण भौर सर्योसे क्वातटानषच्टर- 

वक्ष की गर्माहट म विश्राम पना चाहता है-- 

“सघर्पो से श्रमिति श्रातो पुरुष खोजा विद्धेर' 

सिरघरक्रसोनेवो, क्षण मर, नारी का वद्च्छनर॥ 

आखा मे जव अश्रु उमडत, पुरुप चाट्वा नुन्न, 

सीर विषदभे रमभीषे नभो वा गारा थ 

जौ पुरूष जित्तनाही परसक्रमी होना दै, चना ट न्दर र नम ॐ 
आकर्ण सै विष जाता है-- 

श्भद्रति कोषस जो जितना न देरद्ि 5 

वह्‌ उतना ही भनायाय ष्म बट र # < 

अगम, अगाध वीरमनगन्ने ग्नि न््ु 

बडी सहजवा रे जय द्ग ददे साम्न ध 
शूरय सदेव दूरी कं रोमा को पसन रन्न} मीत च्दि स्न 
होती दैः पुश्प कौ द्ष्टिर्मेय्यनयैन ददद्द्‌ दगया र 


५ 
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श्रोभिका बे बहुमूट्य होने का विश्वास उसे प्राप्त करे की वठिनाई के मनोज्ञा 
निक प्रभावके कारण है! मेराविचारटै कि जिसपुरुपको स्वीकी प्राप्ति म 
बोई कठिनाई नही होती, उस स्वी कै प्रति उसकी भावना रोमेदिकप्रेमका रूप 
चारण नही करती 1207 इसी सदम मे दिनकर भी कहते रह-- 

“"केरस्पश से दुर, स्वप्न फलमल नर को भाता, 

छककर जिसयो पीने सका, वह्‌ जल नर को भाता है । 

श्रीवास सूलं बुसुम पर प्रीति नही जगती है, 

जौ पद पर चेढ गयी, चादनी फीकी वहे लगती है । 
ओौक्षीनरी पद पर चद हुई चादनी ह है, मशीनरी को प्राप्त बरे म पुरुरवा 
को शौ प्रयास नही करना पडा । उनका दाम्पत्य सम्ब घ परम्परागत वैवाहिकं 
सस्था का प्रतिफलन है, जववि उवदी को प्राप्त करने मे पुररवा को कठिनादयों 
का सामना करना पडा । उशी पुरुरवा वा प्रणय रौमाटिक प्रेम से ही पलीभरूत 
इभा । इसलिए ओशीनरी की तुलना मे पुरवा कौ दृष्टि मे उवशी का मूल्य 
१ है । पुरूरवा उव्षो वो प्राप्त क्रने की कठिनाई को व्यवत क्रते हुए कहता 


०108 


श्राणो की मणि 1 अयि मनोन मोहिनी । दुर विरहमे 

वहो लता रहा वेदनाए्‌ केया-क्या दुस्सह मै ? 

दिवा राति उनिनद्र पलो मे तेरा ध्यान सजोकर 

काट दिये जातप, वर्षा, हिमकाल सतत रो रोकर। 

विदा प्रतिमा, वह्‌ रष्ठि न मूली कभी एक क्षण मनसे ॥ 109 
पुख्वा रोमाटिक पुरुष है । रोमाटिक पुरुष नित नवीनता का माग्रही होता है । 
नैरतय उसमे ऊव उत्पन करता है । दिनकर का कथन है "पुरुप मे नवीनता कौ 
प्यास होती दै, खतरा भौर बिरोधोसे टक्रनि की इच्छा होतीहै भौर इन 
तपाभः वे शामन के उपाय घर भ उपलब्ध नही होते 1 एकात उसके मन मे ऊव 
उपजाता है भौरणएक ही प्रकार का बधा जीवन उत्ते “वोर कर देता है ।' 4” 
पुरुरवा भी ओौश्ौनरी वै एकरमीय व्यवहार से उव चका है मौशीनरी वा यत्रवत 
जड व्यबितत्व पुरुरवा को वाघ नही पाता 1 फलत वह नई हरियालियौ की भर 
आष्ष्ट होता है । स्सेल का क्थन है “जिन सम्यलोगामं खून निषेध न टौ उनम, 
चदिवेपुष्पहोयास्व्िया साधारणतया वहुविवाहे वी प्रवृत्ति रहली है । सभव 
दैवे प्रेमम इव जाये मौर कर वप तक एक ही व्यक्ति के प्रति भासदन रहे 
परन्तु कभी न कभी सेक्स सम्बाय घनिष्डनासे ऊव जानिके कारण काम-वतिना 
मदेषडजाती है ओरतववे पुगनी पुलक्की लोजमे गौरी भरदेखने 
५ है । ५; मदनिकद्पुद्पकी इसी श्रदरति कौ मोर्‌ सवेत कसते हृए कहती 
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“उस पर भी नरे कौ प्रवृत्ति है क्षण क्षण भक्रुलाने कौ, 

मयी-नयी प्रतिमामो का नित नयाप्यार पाने की। 

वश मे भायी हृई वस्तु से इसको तोप नही हैः 

जीत लिया जिसको, उससे जागे सतोय नही है} 

नयी सिद्धि हित नित्य नया सधर्यं चाहता है नर, 

नया स्वाद, नव जय, नित नूतन हप चाहता है नर 1*“12 
कितु भौशषीनरी पुरप की इसत प्रवत्ति को जान नही पाती । महोप समपणको ही 
वहे दाम्पत्य कौ के द्रीय धरी मानती है । पति की सहगामिनी नही, अपितु दासी 
अननेमेही जीवेन की साथक्ता समती है । जहा पति नारी का एकमात्र आधार 
हो, वहा नारौ का भप्तरा तत्व उभर नही पाता। अतमे मौशीनरी भपने 
व्यक्तित्व की इती कमी को महसूसते हए कहती है-- 

“ययी नही क्यो सग सगर धरणी ओर गगनमे 

जहा-जहा प्रिय को महान घटनाए बुला रही थी ? 

अकित ये कर रहे प्राणपति जव आख्यानं विजय का 

पण पण प्र, लहर लहर मे, उ नत शिखर शिखर पर, 

समा गयी क्यो नही, हाय, तबर्मे जीवतप्रमासी 

वाणो कै फलव, कृशानु की लौहित रेखा मे ?"413 
पुरुरवा रोमाटिक पूरुष है मौर सोमाटिक पुरुष उसी नारी की ओर जाना चाहता 
हैजोसभी नारियौम छिपी विचित्रताक्म सारहो। जोएक वार ही सम्पूण 
समपि नेसे यतराती हो, जौ पुष्प मे ाकाक्षा तो जगती हो भि तु उपे तप्त 
करने ते भागती हौ, शय्या पर होकरभी पूणसूपसे बहान होतीष्टो । स्सेल का 
कथन है “रोमाटिक प्रेम मे प्रेम-पात्र सच्चे रूप मे दिलाई नही पडता, बत्वि 
सन्ये कुरासे मे से दीखता रै! इसमे सदेह मही किं एक विशय प्रकार कीस्मी 
यदि उत्ते बिष प्रकार का पति मिल्‌ जाये तो, विवाह के बाद भी वह उम कुदसि 
मे लिपट रहेगी 114 दिनकर भी तगभग यौ बात कते है-- 

“कषण क्षण प्रकटे, दुरे, छिपे फिर फिर जो चुम्बन लेकर, 

ले समेट जो निज कौ प्रिय के क्षुधित अकमे देकर, 

जो सपते के सदश वाहु मे उडी उडी मातीरो, 

ओर लहर सो लौट तिमिर मे दव दूब जाती ह, 

प्रियतम को रख सके निमज्जित् जो अतप्ति के रसं मे, 

पुरुप बडे सुख से रहता उस प्रमदा के बस मे 1" *+5 
रपेलकाक्थने हि नारी को वैवाहिक जीवन को सफल बनाये रखे के लिए 
पस्य से अप्सरावत्‌ मौपनीयता वरतनी चाहिए 1 न केवल विचारो मौर भावना 
सही भपितु एक सीमा तक अपने मग की नग्नता को भी पति कौ दष्टि से बघाए 
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स्खना चाहिए ! वितु मौशीनरी यदी कला नदौ घममती । समती बह त्व है 
जव सममना कोई भय नहीं रखता । अपनी पराजय प्र पश्वात्ताप करती हृद वह 
कहती है-- 

मगृहिणी जाती हार दाव सेप्रुण समपण करर, 

जयिनी रहती वनी अप्सरा ललक पर्प म भरे । 

प्र, क्था जते लवक जगाना नर म गृहिणी नारी ? 

जीत गयी अप्सरा, सखी ! ओ रानी कनकर हारी 1116 
अपनी पराजय का योध, अपनी भूल का अहमाय हीते ही ओौसीनरी की व्यया की 
सीमा नही रट नाती । तव ही वह समम पाती है कि वह्‌ पुरर्वा को बं मवम 
आहार वही दे पाकी, जिसकी उमे आवश्यकता यी-- 

चहाय सती 1 मही कदप दोषी, जनुदार, कृपण हि, 

केवल शुभ कामना, ममनणासेक्याहोनाहै? 

ही दे पायी न भववमय वह्‌ आदार पुर्प को 

जिसकी उ-हं अपार क्षुधा, उतनी आवश्यकता यी [6 
पषठताती हृद वहं कहती दै-- 

“जीत गयी वे जो लहूरौ पर मचल मचल चलती थी, 

छडसक्तीथी खुली धूप म, येर्घो-मरे गगन मे। 

हारी र्ग इसलिए निमेरेब्रीडा-विकल दुर्गो मे। 

खली धूप कर प्रमा, किरण कोलाहल की भडती थी "४ 
अत ौशनरी धुसवा के दाम्पत्य बे खडितत होने क मूल मे दिनवर यही परस्या 
पिनि करना बाते है कि नारी कसती रूप माद्य होते हए नी दाम्पत्य की 
सफलता कै लिए नारो क्यो अपेना अप्सरा रूप भी उमार कर रसना पाहि 
निके पुरुप वई हरियानियो की भोर चाष्ट न हो ! ० विजेद् माराम 
क्य क्यनहै कि--"दिनक्रने मौीनरी के दाम्पत्य की असफलता का च्छा 
विश्लेषण किथा है 1 उ-हौनि प्रम्पराभुक्त ढग सेः भारतीय वायै के सा सहाद 
भति प्रकट कर प्राठक की भावना कौ 'एक्यप्लायट' नही क्रिया है। यही कामि 
“दकसप्लायटेदन गुप्तमी ने यशोधरा" मृ किया है! मूष्नजी वं तौ केवल त 
नारीरेकंरुणसूप का चित्रण किया । भाचलमे दुष आवो मरे लदा पर्न 
पाड डालतादै, यंतो ठीक है! फितुवे कौन सेकारण दः जिनसे षस देके 
हट्टे कटे नवयुवक यसमय ही स-यास ग्रहण करते रहे, युप्तजी उसवा 6 
कर समे । यह्‌ वैशानिक दृष्टि उनके पाम नहा यौ । यह काय कदानु पः 
वारर्हिन्दीक्वित्ताम दिनकर स्यि है 1712 

श्टवनौ ते परत्िपादितः नर-नारी सम्बप का दूसरा की प 

पुवः मा सम्बध ) उवप आधुनिक युग वी बीद्धिकःनारी है, जौ प्ररपत 
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चते आए नैत्तिक-बोध को चुनौती देती है! मौरशोनरो की अपेक्षा वह अधिक 
साहसी भौर आत्मविश्वासी है ! मौद्यीनरी का व्यवितत्व इतना दबा हुभा 
दै ङि अपना सवस्व खो जाने पर भी बह केवल्न विलाप करती रह जाती है । 
उसे प्राप्त करने का प्रयास तक नही करती । उवरी के व्यक्तित्व मे एक सहज 
निर्भीक्ता हे प्प के लिए स्याग-बल्लिदान कर प्रतिभूति हौ न रहकर बह जीवन 
केसभीषक्षेवोमे पुरुषके कथैसेकधा मिलाकर चलने की आकाक्षी है। गौशी- 
नरीके लिए पति उस्तका आधार मात्र है, जवकि उवशी पत्ति क! ज्ान-एुर, सखा, 
भित्र, सहर मानतौ है । उवदी एेसी नारी है, जौ अपनी अगयष्टिसेही पुष्पकौ 
-आङ़ृष्ट नही करती, अपितु अपने व्यवितत्व से भी पुरुष कौ वाध रखने मे समथ 
हीती है । खरवा उवशी मे अपनी कल्पना का साकार रूप पाता है 1 पुरवा 
कहता दै-- 

"एक भत्ति मे सिमट गयी किस भाति सिद्धियासारी ? 

कव घा ज्ञात मुभे इतनी सुदर दोती है मारी ? "20 
उवेशी को पाकर पुरुरवा सोचता दै, यही वह नारी दै, जिसके साथ जम 
जमान्तरो से उसका सम्ब घ धा। पुरुरवा कहता है-- 

""जहा जहा दुम खिली, स्यात, मै हौ मलयानिल बनकर 

वुमदें षेरता भाया हूं सपनी आकरल धाह से । 

जिसके भी सामने किया तुमने कुचित भरो कौ, 

लगता, मेही सदय वह चुम्बन~रसिक पुर था 117 
जौसीनरी का व्यक्तित्व जहा अपते-अापमे सिमटा हमा है, वही उवशीकफ 
ज्यक्तित्व मे एक सहज लुलापन है । उसमे कही कौई द्विधा नही है । जीवन कै 
रस॒ कौ छककर भोगने कौ वह्‌ आक्षी है ! वह्‌ रसच्तेती ओर देती है । मशीनरी 
कै समान वह्‌ केवल दैने मे विश्वास नही रखती । केलि के निविडतम क्षणो मे वह 
कितने उमूक्त भाव से खो जाती है, पुरुरवा से वहे कहती है-- 

पर, मै वाधक नहीं, जहा भी रहो, भमि, यानभमे, 

वक्षस्थल पर, इसी माति, मेर कपोल रहने दौ । 

कसे रहो, वस, इसी भाति, उस पीडक आलिमन मे 

मौर जलाते रहो मधर-पुट को कठोर चुम्बन से। 

कितु खाह्‌। योनी, तनिक तौ शिथिल करो वाहौ की, 

निष्पेपित मत करो, यदपि, इम मधु निप्पेयणमे भी 

मर्मातक दै शाति भौर यानद एक दारण दै 1122 
उवी का निरन्तर ग्ल व्यक्तित्व पुष्यः मे भी स्फूति व ताजगौ को भर देता 
दै 1 निस्मित होकर पुश्रवा कहता है-- 

"जब से हम-युम मिले, सूप के अगम, प्ल कानन मे 
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अनिमिपमेरी दष्टि किसी विस्मयमे द्व गयी रै, 

अय नही समतता मु अपनी ही विक्ल गिराका, 

ब्दो से बनती है जो मुतिया, तुम्हारे दगसे 

उठ्नेवाले घीर-ज्वारमे गलकर खो जाती है । 

खडा सिह॒रता रहता मै आनद विकलं उस तरं सा, 

जिसकी डाला पर प्रन गिलहस्यिा किलक रही हो, 

या पत्तो मे छिपी हुई कोय कूजन करती हौ 11४8 
उवशौ का भाकरामक भौर बेबाक व्यक्तित्व पुरुप को वपे रहने वेः लिए बाध्य 
भरता दै । डं° विजे द्रनारायणसिह्‌ ठीक ही निखते है, '“उवशी सूपसी है, सुकुमार 
है, मादक है, त वगौ दै, पर उसमे शौय गौर साहस भी है । इसीलिए जौवन की 
लडाई वह्‌ जीत जात्ती है 1 यही दिनकर कौ कल्पना की मरदानी ओौरत टै । स 
दृष्टि षे दिनकर कंग उवक्षी अप्रतिम है 1" विते साहस से वहं कहती है-- 

"पढ रवत कौ भाषा को, विवास करो इस लिपि का, 

यह भाषा, यह्‌ लिपि मानस क्यो कभी न भरमायेगी 114 
उवशी पुरूरवा का सम्ब घ रोमाटिक प्रेम का प्रतिफलन है । उवेशी पुश्प की 
मनोवज्ञानिकता से पूणत प्रिचित है 1 सहज खुलापन होते हण भौ पृष से 
अम्सरावत गोपनीयता रखने की कला भे वह्‌ पारगत है । पुरवा से वह कहती 
है 

"ओर जहा भी मिलन देखते हो प्रकाश छाया का, 

वही निरापद बिःदु मनुज मनः का माश्रय शीतल है। 

सघन कूज गाधूलि, चादनीये नही रहै तौ 

दिन कौ खुली धूपम क्व तक जीवन चल सक्ता है ? "५६ 
पुरवा जानकर भौ उवज्ी को जान नही पाता, सौ-दयवे रस को पीकरभी 
उसवै अधर प्यासे ही रह्‌ जाते हैँ । उवी का रहस्यमय व्यवितत्वं पुलकर भी 
रहृस्य मे ही लिपटा रहता है । पुरुरवा कहता है-- 

"जावेरिते उद्गार 1 यही मर्मो का उल्घाटन है? 

हज सस्ते कितना रहस्यमय अवम्‌ठन माया का? 

पर, रदस्य टट जाने पर भी रही रहस्यमयी तुम, 

मायविरण द्रुरकरदंने पर भी बुममाया हो] ^ 
अत्त उवगी पुरुरवा का सम्बध मात्र रूपवती देह की चाह का प्रतिफलन ही 
नही है, पितु वह एकं व्यवितत्व द्वारा दूसरे व्यवितित्व कौ पूणता है \ उवगी ही 
बह नारी है, जिसक लिए पुरूरवा का व्यवितत्व निमित हुमा है । वही उसकी सह्‌ 
योगिनी वनवर्‌ उस व्यव््तत्व वो सायक्ता मौर चरितायता देती है । उवी 
के स्वगरलौट जाने के बाद पुरवा पिर निसो ज-यनारीकी भार मृष्ट नही 
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हात्ता, यहां तक रि ओीशीनरी की ओर भी नही । वह्‌ स यास तेकर चल देता है । 
दिनकर को नारी से सहानुभूति अवश्य है, इसोलिए दिनकर ओशीनरी कौ वेदना 
कोवाणीतोदेतेर्हु कितु जिस दाम्पत्य कौ नीव अट्ट ओौर नित नवीन प्रेम पर 
निकी हो, जहा हृदय सेहृदय का मिलन नहो अपितु सम्बधकोढतरिकी 
मजन्रुरी हो, वह्‌ सम्बध दिनकर की श्राह्य नही दै॥ 
"उवश्चौ' म प्रतिपादित दाम्पत्य का तीसरा कोण सुक या भौर च्यवन का 
है युकयाक्येतप की सिद्धिके रूपमे महयि च्यवन ने प्रहुण मियाथा। अपने 
-तपके वल पर उहोने पन यौवनधारण करसुक्याको वरण क्रिया था । च्यवन 
इसी सदम मे सुक या से कहते ै-- 
“डरो नही, यह तपोमग च्युति नही, सिद्धिमेरी दै । 
पहले भौ जव हुआ पूण कटु तप महपि कदम का, 
स्वगनही ऋषि नं वर मे नारी मनोज्ञ मागी थी। 
सो तुम सम्मुख खडी तपस्या के फल की अभा सी, 
अव होगा क्या मपर स्वगं जिसका सधानक्रूर्मे? 
हरि प्रसन यदि नदी, सिद्धि वनकर तुम वयो मायौ हौ ? 1: 
-नायत्व की हसते बढकर व दना भौर वया हो सकती है ? प्राचीन नंतिकतामे 
जहा नारी पाप की प्रतिमा मानी जाती थी, वही दिनकरनेनारी कौतपसिदि 
क पर्याय वततलाकर असीम सम्मान दिया है । चित्रलेखा क्हती दै-- 
“च्यवन पूज्य सारी वसुधा के, पर भसख्य ललनाएु 
उहे देखती ईँ अपार श्रद्धा, असीम गौरव से । 
नारी को पयाय बताकर तप सिद्धि भूमाका, 
सचमुच, प्रिमा जाति को ऋषि ने मदुमुत मान दिया है 148 
-यहे प्रशस्ति सुन सुक या का तन मने मुकुलित हो उठता दै, हृदय भँ मसख्य कलिया 
सिच उठती ह । उसके नारीत्व को नयी भयवत्त प्राप्त होती है। पहली बार 
भणय के मधुर रस मे वह्‌ भाकठ दूब जाती है-- 
"लगा मभ सवच्रदेदकी पपरी टूटरहीदै 
निकल रही हँ त्वचा तोडकर दीपित, नयी त्वचाए, 
चलाञा रहा एूट अतुल से कुछ मधुको घारासा, 
हस्यालीसे म प्रसन माकठ भरी जाती हू 112 
सुक मा-च्यवन का सम्बध रोमाटिक प्रेम से प्रतिफलित हु है । पहली बाद 
क को देखते ही च्यवन का हृदय भआ-दोलित हो उठता दै । गक्स्मात्‌ वे क्‌ 
उत्ते है-- 
"कहा मिला यह रूप, देखते ही जिसको पावक की 
दाहिका मिट गथी, स्थाणु मे पत्ते निकल रदे ह ।'२ 
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रसेल का कथन दै, ""रोमाटिक परेम-जीवन दै सर्वोत्तम उत्लास का स्रोत दै । स्वी- 
पुरुप एके दूसरे वो प्रेम करते हो मौर उस प्रेम मी उल्वटता, बत्पना भौर कोम- 
सता हो, तो उमवा अमूल्य महत्त्व है ।*८५५ सुव या च्यवन का सम्ब-घ दसी धुरी. 
पर कैद्ित है। उनका प्रेम मार षारीरिव- घरातल पर द्विभ होकरमनभौर 
अत्मा षौ भी स्वदत कर देता दै । सुवया उसी मा स्थिति कौ स्यक्त करते 
हृए कहती है-- 
“सचमुच ही, फूरते स्पश से पत्र अपय दमो मे, 
चरती जहां चरण, उसरमे कूल निकल आते ह ।*49८ 
भुक या पुरुप की मनोवत्ति मे अधिके परिचित है ! वह जानती है कि पु्पका 
दमनीय तेज चट्रानो मौर प्रवतो से तो टक्कर ले सकता है, विन्तु सपने मनमी 
तरप भौर तप्णा कै सम्भुं पराजित्त हो जाता है । बाहरी भवरोधो फा वह ब्ट 
कर गुकावला करता है, किः तु भने भीतर मे व्याप्त शत्र से वह॒ हार जाता है । 
शुक या पुरुप की दसी भरयृत्ति की गोर सकेत करते हृषु कहती दै-- 
“रके फमे पाद से पुरुष नहां डरता टै, 
वहं भवश्य ही, काट फेकता उत्ते चाह के बल से 1 
पर, फम जाता जभौ वीर जपनी निमित उलभनरमे, 
निकल भागने कौ उसको तब राह नही मिलती है "5 
इसीलिए गृहस्य नारी का दायित्व दै विः वह्‌ क्षण क्षण सजग होकर पृरूप के भीतर 
की व्यया भौर पीडा को सममे) उसके हृदय कौ प्रत्येक सोट पर प्रेम का मलदेमः 
र्खे । सुक या कहती है-- 
“इसौनिएु दायित्व गहन, दुस्तर गहस्य नारी का । 
क्षण-क्षण सजग, अनिद्र दृष्टि देवनः एते होता है, 
अभी कटा है व्यथा? समरमेलौटे हए पूर्पकौ 
कहालगी हि प्यास, प्राण मे काटे कहा चुभे ह 1484 
मत्त सुक या ओकषीनरो क) अपक्षा महस्य नारी के दायित्वे को भलीमाति सममनी' 
दै। मशीनरी ङे दाम्पत्य करे खदित होने के कारण कौ ओर सकेत करते हए 
सुक्या कहती है-- 
बुरा किया यदि शुभे 1 मापने देखा नही, नृपति के 
कंहां धावये कहाजलनथो, कहा मम पीडा थी ?५३६ 
दिनकर भूमिका म निखते द प्रदा के उत्तर रोगो मे समाधान मनुष्यो बे नेवा 
दिया करतेरहै। कचिता कौ भूमि केवल ददे को जाननी है, केवल बेघनीकौ 
जानती है ॥ कितु उवनी" मे उहोने खौरीनरी की व्यथा भौर उसके दाम्पत्य 
मै खित होने को समस्या षौ प्रस्तुत क्रमे दे साय सुक या खीर व्यवनके साम 
जस्य गाहस्थ्य जवन को प्रस्तुत फर रोग का समाधाने भी प्रस्तुत कर दिया ईए 
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दिनकर की काभ्य चेतना सदव समाज बौ समस्याओसे जूती रही है । प्रमाज 
वौ भत्येव समस्या उनकी सवेदना से संपृक्त हुए बिना नही रह सकी है । उवशी 
म प्रतिपादित काम की समस्याएु वस्तुत आधुनिक मनुष्य कौ समस्याए ह। 
आधुनिक मनुष्य हृदय से कम भौर बुद्धि से अधिक परिचालित है । बुद्धि वै प्रति 
अतिराम आग्रह ने उसके सम्मुल कई समस्यामो को प्रस्तुत कर दिया है! इन 
समस्यामौ से टूटता विखरता वह सदव तनाव ओर द्रद्टो से प्रस्त रहता है। 
साजके मानव की प्रमुख समस्या काम की समस्या है । काम के प्रति परम्परागतं 
नैतिक बोषसे वह्‌ पूत शुक्त नहो हो पाया है । काम के प्रति पराप-बोध कौ 
सवधारणा से उसका मन आज भी ग्रसित है । पुरवा के मन मे काम के प्रति यही 
प्रथि विद्यमान है पुरुरवा कहता है-- 
“आगहै कोई नीजो शात होती, 
ओर खुलकर खेलने से भी निरतर भागती है 1156 
भषुनिक मनुष्य जैव धरातल पर काम को भोगना चाहता है, करि तु ध्राचीन 
गेतिकेताके परकोटे से बधा रहने वे कारण वह काम कौ सहन रूप स ग्रहण 
करने से भागता है । 
“चाहिये देवत्व, 
पर, इस आगको धरद्‌ क्हापर? 
कामनाभो को विसजिते व्योममे करद्‌ कहा पर 2197 
काम से मुबन होने के प्रयास मे आघुनिक मनुष्य काम मे मौर भी अधिक जकड 
गया । काम्‌ का सहज माग भवष्ड होने से काम विदत होकर वह निकला है। 
वस्तुन हम जिन चीज से वचना चाहत दै हमारी चेतना उसो प्रकेद्ितिहो 
जाती दै, यह्‌ मनोवजञानिक तथ्य है । कामक्मी निदा अर विरोष कणे संहो 
ध्ुनिक् मनुष्य कामुक हो गयः है । हमारा समस्त साहित्य इती कामुबताशा 
भदशन कर रहा है। हमारी पाकं हमारे हाव भाव, हमारो क्त्मि दसी 
कमुक्ताको ममाणित बर्हो ह। हम जिते जीवन मे सहन ढग से अपनाने से 
कतस द्दह जिसे बुरा समकर विरोष कर रहे है हमारे अचेतन > १५ 
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अपनी जड जमाकर वैठ गया है । काम का यह्‌ कुत्मित सूप काम के प्रति द्रुता 
रखने कै फलस्वन्प ही उत्प न हु हे । रजनीश लिखते है, “मनुष्य की कामकी 
ऊर्जा कमै समभाजाय फिर उपे खूपातरित वरै के प्रयोग क्रि जा सक्तेह। 
विना उस ऊर्जा कौ समभे दमन की, सयमकी सायै दिक्षा मनुष्य वौ प्ल, 
विक्षिप्त भौर रूण करमो । “यह मनुप्य इतना रणग्ण, इतना दीन-हीन कभी 
नही था, इतना विषाक्त मी नही था, इतना पायजण्ड' भी नटी था, इतना 
दुली भी न था 1138 माधुनिक मनुष्य काम के प्रति इतना पागतं वयो दै, इषके 
मुलभे काम कादमनदै। काम जव मैसगिक रप से सचालित नही होना, 
तथ वह जहर वनं जाता है, उसका निवासि मनये हो जाताहै। भाधुनिक 
बौद्धिक मनुष्य का वाम उसके शरीर तक टी सीमित नही है, वरन वह उसके 
दिमाग पर भी हावौद्यो गया है! एक किसान जोैतो मे हल जोतता है, 
दिनभर मेहनत करता रै, वह्‌ साधुनिक युग के वोद्धिक मनुष्य की अपक्षा 
काम से मधिकं मुबत है, क्योकि काम उसके शरीरमे ही रहता है, मन म नही । 
वह काम का भहनिश चितन नही करत, कितु आज का बुद्धिजीवी दिनभर 
काम के विषय मे सोचता रहता है, जबकि वास्नविकता यह है कि काम उनम 
रहता नही । लारे सने दिमागी सेक्स कौ वडीनिदाकी है। यह दाच्ल उसी का 
आविष्कार है । यह्‌ दोप उसने बरुद्धिजीवियो मे दखा है1 उस्ने इसे समकालीन 
चितन मौर सस्टति कै लेखको, कलाकारो भौर नाभो का ववर मार कहा 
दै । उसका कहना है, सेक्स से जितना पोडितये लोग है, उतना समाज का कोई 
भी वग नही । उसका कहना है कि इन लोगो मे सवस इनके गणित से भी मधिक 
मानसिक है गौर उनके शरीर कौ प्राणवत्ता प्रेतो की मुलना मे भी नही कै बराबर 
है । लारे स्र इस प्रव्ति को आत्मा के विरुद्ध क्रिया गया प्राप कहता है 119 
आधुनिक मनुष्य तनावो ओर दद्धो मे जो रहा है । जीवन विषयक परम्परा 
गत धारणा टूट द्दीहै मौर नयी धारणाथो को व्ह गढ नही षरा रहाहै। 
आधुनिक दृष्टि का वरदान उसके लिए भीण सकट फा अभिक्ञाप वन गया है । 
आज के न्यवित कौ मवेदन क्षमता ही जैसे खो गरष । हर तरफ वहस्वयको 
अवरेला महसुस कद रहा है ।एेसे समय मे सेक्स कै क्षणो ही उपे कुठ एुल कौ 
अनुभूति हो पाती है । काम केक्षणोभे हौ वष्ट मात्मविस्मत हो पातत है । उसका 
अहं बरछक्षणो के लिए विलीन हो जाता है इसीलिए वह इस क्रियाको बार वाद 
दृहराना चाहता है गौर दिमाग मभी उही सुखौ की समति ढोता रहता है । 
उवशी कहती है-- 
“ मन जब हो आसक्त काम वे लभ्य अनेक सुखो पर, 
चितनमेभीउदी यख की स्मतिदोये फिरिता है, 
विकल, व्यग्र, फिर-फिर, मधु सर मे अवगाहन करने के ।५4० 
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“ते हमारी खोज आत्म विस्मति की खोज है, कुछ मे इब जाना है, जिसमे हम 
अपने कौखो सवे! चूकि महषर है भौर दुख कामूल है, अत चेतनया 
अचेतन खूप से हम च्यविति या समूह्‌ की उत्तेजना मे अपने को खो देना चाहते है । 
भधिकारातया दुष्ट मनोवेगो की वैयनितिक परिण्ति मे हम भालमविस्मृति का 
उपाय पराति है । सेर सृजा से रहित जौवन का एक मात्र निकास रहं जाता है । 
सूक हम प्रेम नही करते ह इसलिए सेक्स हमे घला घुलाकर मारनेवाला मीठा 
जहर बने गया है 14: प्रेम बे जिना सेक्स पाप है। आज का व्यक्रित प्रेम का दावा 
सोकरताहै, कितु वस्तुन बह प्रम करता नही । वह छल से, बल से किसी भी 
मत्न पे उस सुख को प्राप्त करता है, इसीलिए काम से बलात्कार के पपजम 
संते) दो शरीर मिलते, कितु मन मौर मात्मा हाहाकार करते ह-- 
भस्नहृष्कृष्ट नही, तो यत्नो से, छलसे, बल से भी 
तभी काम से बलात्कारके पाप ज-मतेतेहै, 
तभी काम दुंद्धेप, दानवी किल्विशा वन जाता है। 
काम-कृत्य वे समी दुष्ट है, जिनके सम्पादने 
मन-आटमाए नही, मार दा वपु्त मिला करते, 
या तन्‌ जहा विरुद्ध प्रकृति केः विवश किथा जातारै 
सुख पाने क, क्षुधा नह, केवल मन॑ की लिप्ता से 14148 
वस्तुत काम की प्रकृतिको मनुप्यने सममा नही है । आज तक समभे का प्रयास 
तक नही किया ६ै। सर्व सेव कौ गाली ही दी है। उसे घृणित सममकर वलपूवक 
जीवन से निष्कासितक्नेकीवेष्टाकीहै। किन्तु काम हमार जीवन से निकला 
नही है, अपितु हमारे मनं के भीतर बहुत अतिशय होकर यछा है । हमारी समस्त 
चेतनाकामसेमक्रातहै। हम अहनिश्च कामका चितन करते रहते ह । दिनकर 
कहते है, “काम तन मे रदेता ही है, कभी कभी उसका निवास मन मे भी हौ जाता 
है। तन का काम स्वाभाविक प्रवत्ति,करितु मनकाकाम रोगै) यह नी कि 
तनके कराम की आवश्यकता सीमित हीतो है कितु मनका काम निस्सीम होता 
दै।तनका काम अपनो आवक्यकता से भगे नही बढता, कितुमन कोाकाम 
उसका फेवल अतिक्रमण ही नदी करता, बह नकली आवश्यकतार्भो को भी जम 
देतादै।तनकाकामवसमे लायाजास्रक्तादै दि मनका कामे काल्पनिक 
होने के कारण पकड मे नही आता ।"43 उवशो भी प्रकारातरसे यही बात 
कहती है-- 
" तन का क्या अपराध ? यवर वहं तो सुवुमार प्रकृति का, 
सीमित्त उदी शित बौर सीमित आवश्यकता है । 
यह तो मन ही है, निवास जित्तमे समस्त विपदो का 
वही व्यग्र, व्याकुल बत्रीम पनी कास्पनिक कृवा 
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हाक हाक तन कोउस जसको मलिन वनादेतारै, 

विभ्वित होनी किरण भगोचर की जिस स्वच्छ सलिल मे, 

जिस पवित्र जल मे समाधि पे सहस्रार विलते है "९५ 

प्रेम से फलित्त काम देवल दरीरके तल तक ही नही स्वता वरन वह माता 

की गहरादयोकौ भीष तेताहै! तन वा भतिक्रमण कर लेता है, जैत दौ लहर 
मिलकर एक दुसरे का अतिक्रमण वर तेती हं । आधुनिक नर-नारै उस सहन 
आक्रपण से नही मिलते, उनका मिलन प्रम वे सहजावेग से फलीभरूत नही होता, 
अपितु जैसे तस्कर छिपकर स्वण का सधान करता है, वैसे ही छिपकर, मपसे 
म्रत्तित होकर वे मनकी लिप्सा का दामन केके लिए मिलते ईद-- 

“ जहा नही मिलते नर-नारी उस सहजाक्पणसे 

जैसे दो वीचिया अनाम््रित जा मिल जाती, 

पर, सुवण की लोलुपता मे चिपे-षपि तस्कर-ते 

एक दुसरे का आक्रुल स-धान किया करते है "145 
यही छिपाव यही भय कामुकता वो ज म देता है । सेक्स कौ दिमाग मे घुस जनि 
के लिए मजबूर वर देता है ! काम की समस्या ने आज हमारे समाज को रोगी 
यना दिया है। वस्तुत प्रेम के अभावमे हौ काम समस्या बन जाता दै,प्रेमके 
अभावमे ही मन नई ह्गियालियो की ओर आकृष्ट होता है । 

“वश मे भयौ हुई वस्तु से इसको तोप नही दै 1 

जीत लिया जिसको, उमसे भगे स-तोप नही है ।*५8 

>< < 4 

ग्रीवा मे भूलते कुसुम पर प्रीति नही जगती द 

जो पद पर चढ गमी चादनी फीकी वह्‌ लगती है 1*147 
हमारे आधुनिक समाज मे बहुगामिता की समस्या कै केद्रमे यही प्रेम काजभाव 
हि, पेम के अभावमे काम केवल शारीरिक ढृत्य हो जाता है । बह शरीर का अति- 
क्रमण कर जादोलिते नही करता। 

काम कौ पाप समभने कै फलस्वरूप ही नर-नारी उस सहजावेग से मिल नही 

पाति । वे तप्त नही हो पाते । जो स्त्री पुरुप सेवस से घणा करते होगे, उनवे बीच 
परेमक्सेहो पायेगा मौर जहा प्रेम न होमा वहा उनभे सम्ब धो मे एकनिष्ठता भी 
स्थापित नही हौ सकती । इसी सदम मे रजनीश कहते है, जौ पति अपनी पतनी 
मौर अपने वीच एक दीवार पाता हो, वह्‌ पत्नी से कभौ तप्ति अनुभव नही कर 
पाता। वह्‌ यास पास की स्त्रियो को खोञताहै वेदयाभोक्ने खोजता दै। 
खोजेगा \ मगर पत्नी से उते तस्ति मिल गई होती तो दायद इस जगत की सारी 
स्तिया उसने लिए मा मौर वहन हो जाती, लेविन पत्नी से तस्ति न मिलने के 
कारण सारी स्विया उत्ते पटिनियल पत्नियो की तरह मालूम पडती ह जिनकौ 
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कि पत्नी मे बदला जा सकता है 1448 पुरुरवा, को भौरीनरी से तप्ति न मिल 
सकी, वयोकि तव वह्‌ काम को पाप समता था । मौशीनरी-पुररवा का सम्ब घ 
प्रेम से फलोभूत नही था, इसलिए उस सम्ब य मे एकनिष्ठता नही रह सकी ॥ 
पुरुरवा-उवशशी का सम्ब-घ प्रेम से परिचालित होने के कारण क्षरीर का अतिक्रमण 
कर आत्मा की गहराइयो को ट लेता है । इसीलिए पुषरवा उशी कौ पाकर तप्तः 
हौ जाता है, फिर वहं कही भटकता नही । 

“उवशी' के कवि ने प्राचीन मिधक वो लिया भवश्य है, कितु उसवे परिप्रेक्ष्य 
मे दिनकर ने भापुनिक मग की समस्यामो बौ उदधादित विया है । जिस प्रकार 
अम्तराए माघुनिक भाभिजात्य वगकी नारी का प्रतिनिधित्व करतीदै, उसी 
रकार से देवता भआभिजात्य वं के पुरुप क प्रतिनिधित्व करते है ! हमारे समाज 
का माभिजात्य वग का पुर्य अत्यधिक विलास मे इवा हमा है 1 विलासे दवे 
रहने के कारण उसकी दारीरिक शमित क्षीण हो चुकी है, कितु फिर भी उसका 
मनं अतप्त है । मन की यह अतृप्ति काम्‌ को भौगने के लिए उत्तेजित तो करती 
है, कितु उसकी यह्‌ विडम्बना दै किं वह उत स्वाद को भोगने मे असमथ रहता 
है । फलत बह मालो से, गध स, श्रवण से ही उस सुख बो पाने के लिए लाला- 
श रहता दै । उवशषी भाधुनिक पुरुप कौ इसी धत्ति पर आक्षेप करते हुए कहती 


“मित व्ल ये शीत-प्राण पीते सौ दय नयन से, 

न्नाण मात्रलेते, न कुसुम का जग क्मी षते हं ।' 149 
“उवशी" का कति देवता के माध्यम से भआभिजात्य वगर के पुरुष की इसी वृत्ति प्रर 
गरणीभुत भ्यभ्य करता है ! पू सत्वहीनता की यह समस्या समाज के इस वग मे आज 
एक भयकर्‌ रोग की तरहु फंली हुई € । चित्रलेखा आधुनिक पुरुप की इस कुत्सित 
वत्ति परकटाक्ष करते हए कहती है-- 

“सरत मानवी क्रया जानो तुम क्रुटिन रूपदेवो का ? 

भस्म समूहो वे भीतर, चिनगिया अभी जीती हैँ । 

सिद्ध हुए, पर सतत चारिणी तरी मीनकेतन की 

अवभीमद-मद चलती दहैश्चमित रक्त धारा मे 1150 
इस समस्याकेकेद्रमे भीभ्रेमकाजमावही है) जहा नरनारी का सम्बघप्रेम 
की माार धिला पर दिका रहता है, वहा रेस समस्याए उत्प न ही नही हो 
सकती । मन गौर आत्मा प्रेमसे हीतप्त हो सक्ते हैँ भौरजव तकमनमौर 
अत्मा तप्त नही हँ तमी तक्‌ मनुष्य मटकता है ओर इस मटकने की ्रक्रिमा मे 
वहे विलास मे डूब जाता है, महनि काम का चितन वरता है । जिससे उसका 
तनततो शिथिल दहो जाता है, कितु मनकी ज्वाला धघथकती रहती है॥ मन की 
लिप्प्रा कामन करनेन लिए वह गघ, थवण भौर नयनो का आघार लेता है} 
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इसी सदर्भं मे दिनकर कहते हैँ -- 

“सहे मुत प्रहरण अनग का, दव कहा वहु तन मे ? 

विबुध पचशदमे बाणो को मानप्रप्रतेतेरहै। 

वज्मे नही सुरे के प्र्मन सहज, स्वच्छ पावक का 

ये भयेगते पवि भोग गौरो मे वद्धि जमाकर 149 
मेनका इस वम कौ विडम्बना को यो व्यक्त वरती है-- 

"म भी कितने विवन् ! गध पीकर ही रह जतिरहैः 

स्वादव्यजनोकानक्मौ, रसनापि पते ह! 

हो जाति ह तप्त पान करस्वर माधुरी ध्रवणसे, 

रूप भोगते है मनसे यातष्णा-मरे नयनसे। 

पर, जय कारज्वाररूपको देख उमड़ भाता, 

किसी अनिवचनीय क्षुधा भे जीवन पड जाताहै1 

उस पीडा से बचने की तवे राहु नही मिलती है, 

उठती जौ वेदना यहा, खुल करन कभी खिलती है } 

कितु, सत्य जीवन पर ठेसा कोई वध नही है, 

स्के गध तक, वह्‌ प्रेम पर यहे प्रतिव ध नही दै 2 
आधुनिक युग्म मभ निरोघक ययो के माविष्कारसेभी काय की समस्माने वृद्ध 
रै दै । माधुनिक नरनारी मुक्त प्रणय दे आकाक्षी है । भाज काम का ध्येप सता 
नीतयादन नही रहा है अपितु आधुनिक नर्‌ नारौ योन-पुव का ही महत्वपुण मान 
मैदे ह! गम निगेघक यत्रो के आचिष्कार से गम रह जान का भय भी समान्त 
दो गयाहै। इस्रीलिएु याधघुनिक नरनारी उमुक्त होकर कामं का मुष शोणा 
वाहते है । आधुनिक नारी की प्रतीक रमा कहती है-- 

" सच दै कभी कमो तनस मी मिलती रागमयी हम, 

कनकरगमेनरको रमर्तीमनुरागमयी हुम, 

देती मुक्त उडेल अधर मधु तताप तप्त अघरोसे, 

सुख से देती छोड क्नक-क्लको को उष्ण क्रोम, 

प्रर यह्‌ ता रसमय चिनाद द, भावो का विलना है। 

सन की उद्रेलित तरण पर प्राणो का पि्तना है 1153 
आधुनि नारौ यह्‌ सोचतौ है नि माता वने से सेक का सुल कम हौ जाता है। 
षसो सर्प पे रजनीन वा कथन है "पजन स्वियो कौ सेवस का पागलपन पवार 
दो गया रै जसे पद्चिम मे, वट्‌ सलिए मा नही बनना चाहती मोवि र्मा अनने 
के मादसेवयनगा रस कम हौ जावा है । 54 इसीलिए रभा कती है-- 

“मौर मातपद कौ पवित्र घरत्ती, यदपि, कती है, 

कर, मात्ता बनकर नारी क्या बलेन नही सहती है ? 
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तेन हो जाता रिथिस, दान मे यौवन ग्न जाता 
ममताै रसमेप्राणो का वेग पिघल जाताहै ् 
फेक जाती है राह स्वप्न जग मे अने जाने की _ 14 
फलो मे उमुक्त घूमन की, सौरभ पनेपकी{, = 
मधामे कामना नही उ मुक्त बेला करती है. ५ 
भाणो मे फिर नही इद्रधनुषी उम भरती है" ५5 -~-------- 
भत उवी" मे प्र्िपादित काम की समस्याएं माघुनिकं युग की स्मस्माए है । 


॥ 
(४ 


काम मौर अध्यात्म 


मनुष्य करै प्रत्येक क्रिया-कलापनेनेद्रमे काम प्रमुख भूभिका निर्वाह करता दै। 
काम वस्तुत मनुष्य की ऊर्जा का स्रोत है । मनुष्य कै भीतर क कोई प्रवत्ति ठेसी 
नही है,जो कामे प्रभावित न होती हौ । काम वस्तुत राग कापर्यायहै। रागसे 
भरित हकर हौ हमारे जौवन के समस्त काय घटित होते है| प्राचीन नतिक्ता 
दसी राग का विरोध करती रही । घम का निवृक्तिमा्ं रूप इसी अदमनीय दान्ति 
के बलात्‌ दमन करने की शिक्षा देता रहा । कामको दुराचार ओरसौदषको 
पापकी सज्ञा देता रह्‌ 1 घम वे भीतर यदी कैद्रीय विचारषारा पनपी हृ्थी करि 
जौ नर-नारी एक दूसरे को जान लेते है, उनकी मुक्ति का माग अवरुद्धे हो जाता 
है । अध्यात्मकी भूमि परवे कभी प्रवेश नही कर सकते। इसलिए सवव सही 
सिद्धान प्रतिपादित हो चुका था कि “धुर्य वे लिए अच्छा तौ यही है वि बह स्वी 
कास्पशनकरे।" गादौजी होया गौतम बुद्ध, महावीर हौ, भथवा सेण्ट पाल 
सभी पिचारको कौ यही धारणा थ निः “जो चीच मूवित मे सहायम नही है, उसे 
म मनावरयक मानता ह । विवाह मौ ठेसा ही अनावश्यक कृत्य है ! मुकिनते दुर 
हमेके कारण मनुप्य को ज-म लेना पडता है ौर जब वह मुक्तिसे भौरभी 
मधिकं दुर होता दै तब वह्‌ विवाह्‌ करता है ।“ मत काम चाहे विवाह के धेर भे 
ही घटित क्योन हुमा हो मुक्तिके माग का सबसे बडा रोडा माना जात्ताथा। 
जोनरनारी काम बै प्रति पाप बोध की अवधारणा प्रसित होगे, वैक्मी 
एष दरुमरे से उ मुक्ते भावस प्रेम नही कर सक्ते। स्तुत काम का ही विकसित 
स्य प्रेम दै । पुरुरवा के मन मे कामके प्रति यही पाप वाच प्रीय विमान धी, 
इसीलिए शीनरी को बहुप्रेमनं क्र सका । जो नर नारी एक दपरेते्रेमन 
वेर सकै भो कि उत्यन्त सहज मौर नैसगिक है, वे ईैदवर स प्रेम वेया कर पा्येभे ? 
स्न लिखते ह, “धम ने मनुप्य के जीवन घे प्रेमके सारे दारवद करद्मि, 
मेम को जहरीला कर दिया 158 पुरुरवा भी काम की दिष्य दान्ति को न पहयान 
कर उत मुत मे याधा मानता है1 उमकी समस्त द्विधा कैवेरमे यदौ भव~ 
भारणा है । हसौ कारण जीवन के रस को वह्‌ उ मुकेत होकर मोग नही पाता 1 
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"रूप का रसमयनिमत्रण 

याक्रिभेरेदही कुविरकी वह्धि 

मभक शाति सेजीनेन देती! 

हर घडी कटुती, उटो, 

दस चद्रमाको हायस्ते घर कर निचोडो, 

पानकरतो यह सुधाम शात हमी, 

भव नही अगे कभी उदुश्रात् दमी 1 

किन्तु, रस दे पात्रकोञ्योही लगाता हं जघरको, 

पूटयादोघूटपीतेही 

न जाने, किस नतल से नाद यह्‌ आता, 

अभीतकभीन सममा? 

दुष्टिकाजो पेय है, वह रक्त का भोजन नही है । 

ख्य की आराधना का माय आा्सिगन नही दहै 1" 
अौरफिर 

“दूट गिरती हैँ उमे 

वाहुभो का पाश हो जाता शियिच है 17 
पुरुरवा की दस विकलता के परिप्रेध्य मे सेकस वै प्रति उसकी दुश्मनी है । पुषटर्वा 
ने सेबस कौ प्रेति को समा नही है! यदि वह्‌ काम की ऊर्जा कोसम्क पाता 
तो उसकी सारी द्विधा ही समाप्ते हो जाती । उवश्ची शमी मोर केत कसते हए 
कहती है-- 

“राग चिराग दुष्ट दोनो, दोनों निमग द्रोही है । 

एक चेतना शौ अजुष्ट सकौचन सिखलाता है 

नौर दूसरा प्रिय, अभीष्ट सुध की अभिप्रेत दिशामे, 

कुमा है बन-सदित भावना कौ प्रसास्तिद्ोनेकी 

दोनो विषम, शाति समताकेदोनोही बाधकैः 

दोनो से निश्चित चेतना शे अभग बहुनेदो। 

करने दो सव कृत्य उसे निलिप्त सभी से होकर, 

लोम भीति, सघ गौर्‌ यम्‌, नियम सयमो से भी 17158 
वस्तुत कामस भेघ्रौ स्यापितक्ेसे ही मनुष्य कामसे मुक्ते हौ सवता है 1 काम 
कोकर्जाको सममकर ही उसकी पाव्ति को रूपात कर सवतादै।ग्रितु 
आज तव हमने काम कौ प्रडृेति को समरन की चेष्टा नही की) कामे कौ शक्ति 
केन समभनेगेकारणहीषहम कामुको मयेह) हमारी सायै केतनाकामिषर्‌ 
मेल्तिहो ग्द इमी सदम मे रजनीश क्ते है, ^मादमौ दे भीतर नहर 
दषट्खाहो यया है मौर उसके दक्ट्टे हो जनिका पहला सूत्र यहदैकि हमत 
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आदमी के नित्य को, उसकौ प्रदरति कौ स्वीकार नही किया! उसकी प्रकृति को 
दवान भौर जबरदस्ती तोडने की चेष्टाकी । मनुष्य कै भीतरजोही भक्ताहै 
उस शक्ति को रूपा तरित करने कवा, ऊचाले जाने वा आकादागामी वनानि का, 
(44 कोह प्रयास नह किया 1259 अपितु हम पुरुरवा कौ भाति यहौ सोचते रहते 


"हाय, तृष्णा फिर वही तरथो मे गाहने करने की । 

वही लोभ चेतना सियु के अपर-पारजानेका 

भप मार तनं की प्रतप्त, उफनाती हई लहरमे 

ठहर सकेगा कभी नही क्या प्रणय श्रय अबर पर 1469 
वस्तुत बाम भुक्त ह्म तब ही हो सक्ते है, जब हम उसे दिव्य माने, पवित 
मानें । जवे हम उसका प्रतिरोध क्रा छांड दे, उसे जीवन मे सहजे ूपसे 
स्वीकार करे । उवी कामके प्रति हसी आति का निराकरण यो करती है-- 

“भ्रात नही, अनुभूति, जिसे ईश्वर हम सन कदत है, 

एदुप्रटृति का नही, न उसका प्र्तियोगौ, प्रतिबल है 1 

किसने कद तुम, परमेद्वर भौर प्रकृति, मे दोनो 

पाथ नही रहते, जिसको भौ ईश्वर तक जाना है, 

उपे तोडने होगे सारे सम्ब प प्रकृति से, 

भौरे प्रकृति के रस मे जिसका मतर रमा हुमा है 

उपे बौर जो मिले, कितु, परमंश्वर नही मिलेगा 24५१ 
मते कामदे प्रति गहरी समभसेही दम कामस भुक्त हो सक्तेर्है। कामकी 
अर्जको रूपा-तरिति कर राम की भोर मोड सकते है । “अत काम घासनाके 
भति प्रखर जागरण से रौ दान -धर ब्रह्मयय का ज-म होने लगता दै। इस प्रकार 
अधकारसे प्रकादकीभोरयात्रा मारभ होती है । काम को पूरी त्तरह सममकर 
हौ कामन मुक्त हमा भा सकता है । काम से मुक्ति ही ब्रह्मचय है 14५४ 

कामकैक्षणोमे हमारा मन विचारो से सून्य हो जाता दै। हमारे अहकार 

का मितभेन होता है । कामम जो हमे सुल कंग अनुभूति होती है, बह हमारी बहं 
के बिलयके कारण ही होती है! पुरवा जसे दुष व्यतरित का बह पे क्षणोमे 
विषांजत हो जाता ईै-- 

“भ तुम्हारे बाण का बीघा हया खग, 

वक्ष पर धर सीस मरना चाहता ह । 

मै बुहार ह्यय का लौला-कमल हू 

भाण के सर भे उतरना चाहता हू 143 
परमत्मा्षे मिलने क लिए भी पहली क्षतं मह का मिसजन दै 1 महं का विजन 
होने प्रर ही हम देना सौखते 1 जव तक भह है, तव तक हम केवल लेना चाहते 


56 उवक्षी का सामाजिक सदभ 


है। सभोगकेक्षणोमे ही हम कु देते है! लारेस काक्यनहैकि एेसेकषरगोमे 
कुठ नया हमारे भीतर भ्रवेश वरता है भौर कु पुराना घल देता है । काम ह्म 
स्फूति ओर ताजगी से भर देता है । उवक्षी उदी क्षणो के भन-द वौ बढ़े कृवित्व 
मय ढगसे यो व्यक्त करती है-- 
“उफ री यहं माधुरी 1 गौर ये अधर विकच एूसो ते 
ये नवीन पाटल के दल आनन पर जव फिरतेर्ह 
रोमकूप, जाने, भर जाति किन पीगूव क्णो से । 
ओर सिमटते ही कठोर बाहौ के आलिगनमे, 
चटुल एक पर एक उष्ण ऊमिया तुम्हारे तन की 
मुमे कर सक्रमण प्राण उमत्त वना देतीरहै। 
कुसुमायित पवत-समान तव लगी तुम्हारे तन से 
म पुनक्रित विह्वल, प्रन मूच्छित होने लगती ह । “4५५ 
श्स्मी मौर पुरुष वे मिलन से किसी नई शक्तिक। सचारदोताहै। स्त्रीका 
शरीर ओर पुरुव का दारीर विद्यते की भायामे ऋणात्मक मौर धनात्मक शरीर 
ह । पुर का प्रयम भौतिक शरीर धनात्मक होता है । नर बेः वह्ति रस से सवी 
वा चन होता दै मौरस्परी के रज से पुरय अभिर्सिचित होता है । सभोगका 
महन अनुभव जीवन को नया क्षितिज, नया परिपरे्षय प्रदान करता है । 1⁄5 इसी 
सम्भोग के अनुमव को विकसित कियाजा सकता है । पेश्द्रियसे मतीद्वि के 
घरातल पर पहुचाया जा सक्ता दै, वगते कि हम काम को पाप न समे ॥ इसी 
लिए रजनीश कहते है कि “यदि हम प्रायनापरूण हृदय से ओर मत्य त पवित्रता से 
सेक्स के पास जाये तो हम परमात्मा की इस भालक को सहज ही अनुमव कर 
सकते हं 1166 उवशी कहती है -- 
"विधि निषेध से मुक्त, न तो पौडित सचेष्ट वजन से 
नतोप्राण को बल समेत, बरवस, उस ओौर लगाये 
जिस दिशा से जीवनमे सुख धारा फूटा करती है । 
जव दद्द्िया ओौर मन एसी सहज, शात मृद्रामे 
वातायन खोले चि तासे रहित पडे होति है, 
तभी किरण निष्कलुप मोद कौ स्वय उतर आती है 
सवि कौ किरणो के समान, अम्बर से, सुते मवन मे ॥५९ 
वस्तुत काम का सुख यौन सुख न होकर हमारे ठीक सेकस सेंटर के प्रासं हमारे 
जीवन कौ ऊर्जा का कूड है, जसे कुंडलिनी कहा जाताहै। कामका यल इसी 
कडलिनी मे भये हए कम्पन का सुख है ! रजनीश लिखते हँ “काम से, सेक्ससे 
जो थोडा-सा सुख मिलता है, वह्‌ सुख भी यौन वे साय वह जो कड दै, हमारी 
जीवन ऊर्जा का उसमे आये हुए कम्पन का सुख है ।*५० अत॒ कामष्पापं नहीहै। 
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चहु पूजा कौ तरह पविव दहै 1 काम गौर घमएकही सिक्केकेदोपर्हलूरहै। कामं 
सै यात्राप्रारम्भकरकैही हुम राम तक पहुच सक्ते ॐंँ° विजेद्र नायेयण 
सिह चिखते है, “काम की गगोघ्री ही राम के महानद तक पहुचती है । याथा काम 
की होती है, उपलच्धि राम की होती है। कामके विना दरस प्राथमिक सापानके 
बिना, रम को भी नही पाया जा सक्ता 1 """6* दिनकर कहते ह - 
“तुम अक्षे सुदर हो, पर. हौ कौर मत्रिही केवल 
उस विराट छवि की, जो घन के नीचे भमी दनी है। 
अतिक्रमण इसलिये विं इन जलदो का पटलं हटाकर 
देख सक्‌ मधुकान्तिमान्‌ सारा सौ दय तुम्हारा 1110 
अत काम को ही उदान्नोकृतः कर अध्यात्म तक पटुचा जा सकता है । दिनकरः 
भुमिका भँ निखते ह, “काम कीये जौ निराकार भकृतिया है, वे ही उदात्तीकरण 
मै सदम सोपान है । तचाएु, स्पश के दारा, सुदस्ता का जो परिचय प्रप्त करती 
द, वह भधूरा भौर भपूण होता है, पूणता पर बहु तव पहुचता है, जव हम सौदय 
बै निदिध्यासन अयवा समाधि मे होते है 1" हेमारौ आध्यात्मिक यात्रा मूलाधार 
चेक्रसेप्रारम होकर महख्ार तक है \ मूलाधार चक्र की प्राथमिक प्राटृत्तिक 
सम्भावना काम वासना है, जो हमे प्रकृति से प्राप्त होती है, वह भौतिक शरीरी 
नै द्वीप वासना है। इसीको समभ्कर रूपा तरित करे सहस्नार तक परहुनना हि? 
दसी सदभ मे रजनीश्च लिखते है “भै सम्भोग ओर समाधि को वडी समतल भाते 
मानता हं । असलमेवे ही दो समतुल घटनाए है मौर कोई घटना समतुल नही 
दै। सम्मोगकी स्थितिमे हमत्रिज केएकष्छोरपर होतेह, सीढी वे नीचेषाले 
दस्मे पर हीते है जहा से हम प्रकृति से मिलते है ओर समाधिमेहमं सीढीवे 
दूसरेछठोर पर होते दै, जह्य हम परमात्मा सेः मिते ह । दोनो भिलन है, दोनो 
विल्फोट है एक अर्थं मे, दोनो मे किसी खाम अथ मे तुम खोति हो । सम्मोयमेक्षण 
भरवेल्तिये मौरसमाधिमे सदाकेचिए्‌ 17 
"जव भी तन कयै परिधि पार कर मन के उच्च निलय मे, 
नरनारी मिलते समाधि मुख बे निश्चेत दिखर पर, 
तव प्रहु की जतिसेयो ही प्रकृति कप उव्तीदटै। 
ओरषूलयोही प्रसन होकर हसने लगते 1 1 
अत मनुष्य की काम भावना केवल दरीरक्यैही नही मनयौर मात्माकौौनी 
अन्दललित क्रतौ है । फाम जव मन ओर अत्मा वे धरातल पर पहुचता दै, ततव 
उसे भीतर रहस्यपरूण अर्थो का समावेरा होने लगता है । उवनी उही क्षणो को 
महभपते हए कहती है-- 
"जल्ला जा रहा अथं सत्य वा सपनो की ज्वाला मे, 
निराकारमे आकारोक्त) पृथवो दूब रहौ है। 
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यह कसी माधुरी ? कौतस्वर लयमेगूजद्हाहै 

त्वचा जाल पर, रक्त शिराओ मे, अकून ज-तरमे? 

ये ऊमिया ! अशब्द नाद । उफ री वेवमी भिरा की। 

दोगे कोई शब्द ? कहू वेया कहकर दस महिमा को 713 
अत काम एक धार्मिक ङत्य है । वह्‌ पूजा की तरह पवित्र है । काम मघ्यलका 
विरोधी गही, अपितु यह तो वह्‌ विदु है, जहा से अध्यात्म तक पहुचने की यात्रा 
प्रारम्भ होतीहै। काम का गहरा अनुभव ही हमे उस ऊच तकले जाताहै, 
जहा काम मात्र शरीर तक्‌ नटी सक्ता वरन शरीर जीर मनकेतनकोपारकर 
मात्माकेतल पर,जो कामका आघ्यात्मिक तल है, पहुचता है । उवशी उस 
स्थिति का वणन यो करती है-- 

रहति नित्य भान दमयी है जव भी भुल स्वय को 

हम निसग वे विसीरूप (नारी,नरया फलो) से 

एक तान होकर खो जाते हँ समाधि निस्तलमे 

सुल जाता है कमल, धार मधु वौ बहने लगती है 

दैहिक जग कौ छोड कही हम जीर पटुच जति है, 

मानो मायावरण एक क्षण मन से उतर गया हो ।' 1५ 
अतत प्राचीन नैतिकता जहा काम को दुराचार की मौर सौदय वौ पाप की सन्ना 
दतो रही, वही दिनकर काम को अध्यात्म तक पटुचने का साधन मानते 
पुरुरवा कौ द्विधा श्राचीन नैतिकता बे परकोटे से वघे व्यनिति करी द्विषाहै, नौ 
कामको राम का प्रवल शत्रु, मानता है, जबकि मपि च्यवन वे भीतरः कोदद्द 
मही दै । काम उनके तपस्या म वाधक नही है । चिघ्रतेखा कहती दै-- 

“यदी मव मुभको भी-- 

हो आता है जनायासं उन तेजवन्त पुष्पो पर्‌ 

वाघक नही तपोव्रतं जिनके व्यग्र-उदग्र प्रणय का, 

नेतोप्रेम हौ विध्न डालता जिनके तपरचरण म, 

प्रणय, पादयामे बधे दए भी जो निमग्न मानससे 

उसी महायुव कौ चोटो पर चट हए रहते है 

जहा योग योगो को, क्वि को कविताने जतीहै। 

सौरनिरजन की समाधिसंउमीलितहोने पर 

जिनवे दृग दूयते नही मजनवाली बाख को 17४ 
अत दिनकरं भाम मौर अध्यात्म को परस्पर विसेधौ न मानकर मनृप्यर 
आघ्यारिमक विकास का साधन मानते ह! 


उपसहार 


"उवदी' के सामाजिक सदमके प्रमुख आयाम ये है-- 
उवी प्राचीन आख्यान पर लिखी ययी एक प्रेम-कथा है, कितु उसका 
सदम भाघुनिक है 1 कवि दिनकर भारतीय नवोत्यान की कोलसे वेदा हुए मौर 
उस्र लवौस्यान वो उहीन अपनी कविता से पूणता की ओर ठवैला । "उवी" 
उसी प्रणता के प्रयत्नं मे कवि दिनकर कौ कान्य-साधना का चूडात निदरत है। 
भारतीय नवोत्थान की पटली लहर म ही निष्किय सयास को तिरस्कृत करते हए 
कमठ गाहस्थ्य का सदे स्वाभी विवेकान द न दिया था । उटोने एक जगह कहा 
नि, गीता पठने की अपक्षा पुटवाल बेलन कही भयिक श्रेयस्कर दै मौर मयत 
उ-टोने निष्मरयोजने ब्रह्मचय कौ भटसना करते हए कहा क्रि चिडिया दाना चुगती 
है तो वह सतान उत्मन करती है ओर हम तो अन ब्रह्म कौ उपासना करनेषानि 
साकार मनुष्य है । विवेवानद स्वय सयासी ये, विन्तु कमठ गाहस्थ्य का परि 
त्याग कर निष्किय स॒"यासी की उपासना करनेवाली भास्तीयः परम्परासिषै 
परिवित्तये भौर इसी परम्परा कोवेधणा की दधष्टिसे देखतेये। निवत्तिके 
निष्क्रिय दशान कौ अपेक्षा प्रवत्ति कै कमर जीवने को उमे श्रेयस्कर माना! 
मध्यकालीन केवि चडीदास की तरह वे मी यहं अच्छी तदह मानतेये किमनुष्य 
से श्रेष्ठ वु नही, मनुष्य भूठ बोलता दै, व्यभिचार करता है, गणय भूर नही 
बौलती दै वृक्ष व्यभिचार नही क्सतेर्है, कितु माय गीर वक्ष मनुष्य से धेष्ठनही 
हौ जार्येगे ) कम नदौ को पार केरनेवाचे पुरुप पै वस्व वैततरणो की धारा भे थोडा 
भीमतेहीदैयेत्तोक्मके दाग दै) ससार सौ-दय द, उसते भागना अपराध! 
सी नवोत्यान की प्रवत्तिमुखी धारा से सिक्त होकर उवशी के सामाजिक सदश 
पुष्ट मौर सबल हुए है । निप्किय स यास ओर तपण जीवेन-दशन की भत्सना 
करती हुई उवशी कहती दै-- 
“पदो सवेत की भाषा की, विश्वास करो इस सिपि का 
यह्‌ भाषा, यह लिपि मनत को कमी न मरमायेमी ॥ 
छली बुद्धि की माति, जहा सुख-दुख से मरे सुवन म, 
पाप नेखता वहा, जद सु-दरता हुवाय रह है 
मौर पुण्य चय वहा जहा ककाल कुलिदा काट ह 1428 
कसी भौर हिदीकवि ने इतनी ददता कै साथ पुने जीवन दशन पर रैसा 


+ "~ 


चित्र मौर प्रतिमा इनमे जौ जीवनं हरता है, ष 

वह सूभो से नही पत्र पापाणोमेमायारहै, पि 

बयाकारके भ तर के दिलकौरे हुए रुधिर से” ` ~~ र 
भौर इसौ जीवन दशन से लगे हुए क्वि मायाकी भी समीक्षाकरदेत्रा ह 
दाश्चनिक शकराचाय ने कटा कि प्रकृति माया है, दिनकर उल्टौ बात कहते रै, वै 
कहते है कि माया बहु भ्रमित बुद्धि है जो एकं भोर सुजन का सदर देती है भौर 
दषरी मोर त्याग की बात करती है-- 

“प्रकृति मही माया, माया है नाम भ्रमित उस धी का, 

बीचोबीच सप सी जिसकी जिह्वा पदी हुई है, 

एक जीभसषे जौ कहती कु सुख अजित बरने को, 

मौर दूसरे से बाकी का वजन पिखलाती है ।'"180 
इस प्रकार 'उवशी' का रचयिता वध्या वुद्धिवाद की बडी ही तल्ख समीक्षा प्रस्तुत 
केरता है मौर उसे सभ्पूणतया तिरस्कत कर देता है । 

वुदि यदि सपूणत तिरस्कृत हो जाए तो बचता है वैवल हृदय भौर इवय 

का मुस्य आकषण धावित होता दै रमणी के सौ दय की भौर । उवी" की नारी 
भावना की यह्‌ तकसगत परिणति है । कवि इसलिए सधान करता है कि तपस्या 
भौर प्रम क्या सचमुच ही इनमे कोई सम्ब घ नही है ? क्या हृदय का रस माग मे 
भला देने फे योग्य है ? बया स्परा दै समय दह्‌ से दूटनेवाली पपरिया पाप है ? 
क्या कोमल त्वचा के राग परमात्मा की भोर ले जानेवाली पगडब्यिा नही है ? 
उवेशी बे रचयिता कौ एसा लगता है कि वह भ्रालिगन भधकार नही है, जौ हम 
भका के महासिधुमे फेवं देताहै। 

“वहु ा्सियन अधवर है, जिसमे वच जाने पर 

हम प्रकाश के महासिषु मे उतराने लगते ह ? 

भौर कहोगे तिमिर गरूल उस चुम्बन को भी जिससे 

जडता की प्रया तन-मन कौ खुल जाती है ? 181 
इद्िया के माध्यम से अतीदिय धरातल का स्यश्च यही उवी का कामाभ्यात्म 
है! यह कामाष्यात्म नर नारो सम्बध की गहनता से उत्व न हभ हे 1 

स्वरो केस प्रेम ददान का सामाजिव सदभ क्या है 2 इत राता 

पष्प नासै क्ये केवल ऊपरसेही पातारहा हैभीर नारी भी रवीद्रनाय की 
मायामे मात्र विमोदिनी बनकर रह्‌ गयी है ! वह पुस्पम केवत वासना बी लहर 
भौर रुधिर का उत्ताप जगाना जानती है । बह वितल है, मारजारौ है विन्दु नारी 
महौ है । दिनकर ने पते दस नारौ को भाधुनिक बहा या मौर उवनी मे सीव 
मप्परा कहते है । दस मानिका के मि्या व रस कौ मत्सत करते हद बहूव 
पहले छदोनि "रसवती" मे लिला था-- 


धिग कि 

आदरष्ट होता है । यही वह्‌ वाछिति नारी है, पुरुरवा जिसकी खिन जसा त्र 
की यात्रायौमेकरर्हाधा-- र "ज देय 

“जहा जहा तुम खिली, स्यात मै ही मलयानल बनकर “नन 

तुम्दं चेस्ता जाया ह साद्रुल अपनी वार्ह ते । 

जिसके भी सामने किया तुमने कूचित अधते को, 

लगताहै, मेही वहे चुम्बनं रसि पुश्य था । 192 
उवक्षी को प्राकर पुरुरवा कौ सारी वासिनाएु विराम पा शद, इसी को प्रेम कहते 
है ।प्रेम यानी तर जव कई हरिया्तियो की मोर मख उठाना निष्प्रयौजन सम~ 
ताह । नारी के प्क्ष से दसी को सतीत्व कहते ह । यह प्रेम तव तर्के उत्प न नही 
होता, जब तक नारी्नरको यौर नरनारी वौ सपूणत नपा जाय। सेकस नर 
नारी कौ सपूणतत पनिकाएक मागे कितु यह माग तवे तव नही रीतता है जब 
तक किं त्वचा के परेत के लोक का दशन ने हा जाय 1 इस लम्बी याना का जहा 
अतहोताहै, वही प्रेमकौ प्राप्ति हो जाती है! गौशीनरी सौ परम्परामुक्त 
भारतीयनासै है, जो सेक्स कौ उपयोगिता का समभतौ ही नेह, परेम की उप- 
योगिना वह्‌ समभेती त्रया साक ? दिनकर कोषस सती नारीके परामवपर 
कलेशा है कितु उनकी काम्य न्रौ उवदी दै । 

साघुनिक मनुष्य विदेपकर भारतीय मनुष्य द प्रेम परक समस्या पर. 

मननं करते हृएु "उवी" कौ रचना हुई है ! कविने क्था तौ परेता युग षै उठाई 
है। कितु समस्याएु उसे अपने गग क द । प्राचौन कथा को उठाना ग़ मुदे 
उखाडना नही है-- 

जवे भी अतीतमे जाताहू 

मुदो को नहीं जिलाता ह्‌ 

पौये हटकर फंकता याण 

जिससे कयित हो वतमान 1154 
उवी के सामाजिक सदम की यही अगिवितिया भौर तारनम्य है । 
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